भच्छाराकः- 
जयद्कष्णदास हरिदास गुप, 
चोखम्बा-संस्छृत-सीरिज आफिसख, 
पो० बाक्स तंर ८, बनारस 


( पुनसद्रणादिषाः सर्वेऽधिकाराः प्रछशछाधीनाः ) 
0140 र< 18.008. 88.181 92168 01665 
८. 0न ए802 8, 28.8.78 
1954 


( त्रतीयं संस्करणम्‌ ) 


स्कः-- 
बि्याविलास प्रेस; 
बन्‌ाश्खि.-१ 


१९.९९५.्‌२५य्‌२/ 
५९५९,» २८.२५.२२, २५ 
1 ~ 





& 

१ 

्‌ ( 
8 
६ ्‌ 
। समपणम्‌ ( 
् स्वस्ति श्री श्री १०८ श्री उत्कलप्रान्तान्तगेत 
१ खड्यालधराधीश महामाननीय त । 
क रं ननीय त 
ठू अनत्तन्नाणदव एम, पल, ए. 
महोदयानां ॥ 
करकमल्ते समष्यंते ॥ 
प्रदोपिकाः ६ 
ह 
8 
8 
9 टीक 
॥कारेण- ( 
प्रयागदत्तशाभेणा ॥ 


/. +~) 


12/20 
(2/0 11(0 
विरल 


| श्रीः ॥ 
मूमिका 

रिस भी शाघ्र के ज्ञाता से यह वात पी नहीं दै, छि तत्तत्‌ 
शाल्नो मेँ परिभाषा का महत्व कितना है। यदि परिभाषा नदहोतो 
शाल्न मँ श्रत्यन्त गौरव हतादै, व्ही वही बा्तोको बार बार 
कहना पडता है जिये भ्न्थ विस्तृत, ग्लानिकर श्रौर पुनर्त- 
दोष-युक्त होता है । वल इतना ही नदी, परिभाषा के विना शाल 
मे अभ्यपस्था आ जाती है । विशेष कर वेक शान्न के लिये जिस 
मर प्राण के साथदही सीधा सम्बन्धं रहताहै, परिभाषा का महत्व 
प्रकथनीय है । इन सव दषं को दूर्‌ कसेकेक्िये ही परिभाषा 
बनाई जाती ३ । संततेप मे यह कह सकते दै क्रि शाल्न को पेष, 
सुबोध श्रौर संयत बनाने के लिये ही परिभाषा बनाई जातौ है । 
प्रत्येक शान्न मे छठे व्यापक नियम, विधि या प्रणालियां हा 
करतौ दै; उनको यदि सर्वत्र वणन क्षिया जाय, तो प्रन्थे 
कितना गौरव हो जायगा, यह छहने ढी श्रावश्यकता नहीं । उदाह- 
रणाथे एक क्राथ को ही लीजिये । यदि काथ कौ परिभाषान दी 
जाय, तो चिकित्सा शाघ्न मे भ्रस्येक योग के साथ क्राथमे दर्यो 
का परिमाण तथा बनाने कौ विधि सिखना होगा, जिससे भ्रन्थ 
अति विस्तृत श्रौर पुनरुक्त दोषयुक्त हो जायगा । दूरा उदाहरण 
भान~परिमाषा का लौजिये। यदि मान-परिभाषान होतो हम कद 
नही सक्ते कि द्रष्य किस तरह से ग्रहण विया जा सकतादे। 
इसके बिना तो व्यावहारिक जगत्‌ म स्त्र -श्रव्यव्या ही दो 
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जायगौ । इस तरह विचार करने से थह स्पष्ट होता है, कि परिभाषा 
कितनो महृत्वपूणे ३ । 
द्युवेदीय परिमाषाश्चो मे मानपरिभाषा युख्य है । यदि मान 
परिभाषा नहो तोद्र्व्यो की योजना ही नहीं हो सकती। कदा 
सी है--न मानेन विना युक्तिद्र्॑याणां जायते कचित्‌” इति । 
श्ायुकैद मे केवल मगध श्मौर कलिङ्ग देश की मानपरिभाषा ही 
महण की गरे, जो भमागधमानः शौर 'कालिङ्गमानः के नामे परसिद्ध 
हे । परिभाषा का प्रयोजन श्लोकौ को देखने से मालूम होता है, 
छि पहले मागधमान काही अचलनथा, पर प्ल से र्गो 
नाना कारणो से बलहीने होने के कारण कारिगमान भी चलाया 
मया । यडइ्क्म्‌-- 
"यतो मन्दाग्नयो हस्वा हौनसत्वा नराः कलौ । 
अतस्तु मात्रा तयोग्या प्रोच्यते स॒ङ्ञसम्मताः ॥ इति । 
इन दो मार्नोकेदोने पर भी मानविद्गण मागघमान को ही 


उत्तम समफते टै । उक्तच-- 
कालिङ्गं मागधश्चेति द्विविधं मानसुष्यते । 


कालिङ्गान्मागधं श्रेष्ठमेव मानविदो विदुः" ॥ इति । 

मागध चीर कालिङ् मान सें अन्तरः-- 
यदि गु्ञा को आधार मान कर देखा जाय, तो मागधं मान 
के अनुतर ६ गुल्लाका माशा तथा १६ माशा काकं होता 
याने ९६ रत्ताका१ कथं होता है। कारि मान के श्रनुखार 
८ गा का माशा तथा १० माशाकाक्षं होता है याने ८० रत्ती 
काक्षेहोताहै) इस्त तरह इन दोन मानों मे ९६ श्रौर ८० 
याने ६ शरीर ५का श्रनुपात आता भ्राज कल के प्रचलित 
मान के श्रवुसार ८ रत्तीका माशा तथां १२ माशा का तोला 
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होता है याने ९६ रत्तो कातोला होता है,जो भागव मान कै 
क्षं के तुल्य है। पर द्ध कामो मै १० माशोका भी तोला लिया 
जाता दै, जिसे भर कते है याने ८० रत्तीका भरद्ोदादे, जो 
कालिङ्ग मान के कषंके तुल्यहै। इस तरह दैखनेसे वमी 
मागध ओर कालिङ्ग मानों का भ्रचार मालूम होतादहै। पर ईसं 
संग्रह ॐ श्रलुसार मूल मेँ ङ गद्वद्धी दीखती ३ । मागध मान से 
८ सरसों का यवेश्ौर ४ यव की गुल्ला हृद याने २२ सरसो की 
गुशा हरै, पर कालिङ्ग मान से ६ सरसो कायचश्चौरर यवकी 
गुश्ञा हु याने १८ सरसो की गुंजा हई । रतः मागध श्रौ 
कालिङ्ग मान में ३२८६ श्रौर १८८५ का थाने ३२ रौर १५ 
का ्रतुपात श्राया । शतः मागधमान कालिङ्गमानके दुगुने सभी 
अधिक इश्मा। 


पचलित मान 


भारत्वषं मे भिज्ञ भिन्न समय तथा देशम भिन्न भिन्न प्रकार 
की मान-परिभाषाएं प्रचलित थी तथाश्रवभी हें) इनमें से करं 
प्राचीन सज्ञाए परिमाणमें मेह होने पर भी अरव तक्‌ स्थान स्थान 
म भचलित दे; यथा-रीवो' की खारी, राजस्थान का कुदो, छत्तीसगद्‌ 
की खादी ( ३२०० परल ), गौन (२४०० पत ) तथा उत्कल में 
मणं ( २०० पल † श्रादि। गुंजा, माषा श्रादि तो अव मभी पूणं 
अचलित हँ तथा कषे तो श्रपने आवीन मानम दी रबमभी प्रायः 
सबं स्थानो मेँ चालू है । स्तु; थव हम श्रायुवैदोक्त मान पर ही 
आते हैँ। श्राु्वेद के प्रधान अन्थ चरक, स॒शुत तथा वाग्भट 
संहिताश्रा मेँ भराचीन मान लिखित हैँ, एवं पीडि से मागघ श्यौ 
कालि नामसे दो भान-परिभाषार््ोक् प्रचलन हो गयादहै। 
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वाग्भट संहिता शाण से ही परेभाषा कथित ह, एवं उपयुक्त सद 
परिभाषाश्या मे- 
'माष-टकाक्षविल्वानि-कुडवः मस्य अटकः । 
राशिरद्रोणि खारिकेति यथोत्तरचतुगुंणाः ॥" 
लागु है ¦ श्रतः यहां हम चरकीय, सौश्रुत, मागध एवं कासिग मार्तो 
काकु विवेचन करेगे । कटै विद्वान के मत मं चरकीय मान 
मागर एवं सौश्चुत मान कासिगमान समन्ने जति हँ श्यौर कार्लिग 
भान से मागघ मानकेोदीश्रेष्ठ समा जाता हे। यथाः- 
कालिगं सागधश्वेति द्विविधे मानमुच्यते । 
कालिगान्मागधं श्रेष्ठमेव मानविद्ये विदुः" ॥ इति । 
कई विद्वान्‌ का्तिग मान छो ही आजकल के किये उपयुक्त 
बतलाते ह । कदा भी ह - 
-यतो मन्दाप्नयो हस्वा हीनसत्वा नर: कलौ । 
अतस्तु मात्रा तद्योग्या प्रोच्यते सुक्षसम्मता ॥" इति । 
पर जेसा कि हम रागे चलकर वतायेे, इन सब भार्नो मे 
न समानता है ध्यौर न इनका समन्वय ही सहज ह; श्रौर न 
किसी एकं मान परिभाषा का अचार सार्वत्रिक हो सकता है एवं 
माने परिभाषां चाहे जो भी हो द्रन्यपरिमाण चही दी रहेगा । 
शतः स्वमीय कविराज श्री गंगाघर जी ने अपनो श्ाधुैदीय परिभाषाः 
म मान-परिमाषार््रो के ममेते चे ऊब कर यह मत दे दियारैकि-- 
येन केनापि मानेन व्यवह्यरो न दुष्यति इति । 
कविराज जी का यह मत वस्तुतः समीचीन ही रै, किन्तु 
इसके पते विभिन्न मान परिभाषाश्रो का परस्पर तारतम्य | 
कर विवेचन होना ध्रावश्यक है शौर षटौन सा योग॒ किस 
भन्थ. कादै यह मी जानने योग्यै, अन्यथ प्रत्येक वैय को 
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अपने लिये एक नईं परिभाषा बनानी पदेगी । सग्रहौ में 
भी योगों के साथ ही मूज्ल भरन्थां का उल्लेख नदीं दै । शतः यह 
काम दुरूह ही रह जाता हे, जव तक कि समग्र वैय समाज किसी 
साधारण मान से सब भ्रन्थो का शोधनन करदे। पर परभ्परासे 
व्यवहार चला ही श्राताहै श्रौर विना समन्वयके ही वै लोगं 
छमपने श्रपने स्थानीय मानो के अनुसार द्रव्य अहण कर काम 
चला ही लेते है । जष्टं आकृति मान से द्रग्य प्रहणं किये जति हैँ 
वहां तो को बात ही नहीं हैः यथा मायूरषत म समूचे मयूर का 
महण होता हे, च्यवनप्राश मे भावले गिन कर किये जाति हे, 
एवं चरक मेँ एक जगह तिलं श्यात्‌ विषस्य चः कहा दै । 

जोहो श्व हम श्रायुैदोक्त विविधं मानां की तुलना करने 
छी चेष्टाक्ररगे। जेसाकि हम छपर कद अआयेदै किकषंके 
उपर सब माना की परिभाषा एकद्ीदै, अनतः यहां कषंकी दही 
श्यालोचना करना समीचीन है । 

चरकमते--१ क्षं = १२ सुवणेमाष=२८४ धान्यमाष्‌, सुश्चत- 
मते--१ कषं = १६ सुचणमाष = १९२ धान्यमाष । यदि १२ धान्य 
माष को ५ रत्ती क बराबर माना जाय जेसा किं स्वर्गीय गंगाधर जी 
कविराज ने माना है, एवं जो स्मृतिं भोक्त मानों कै माषके 
बरावर है, तो-- 


८४ ५ ५ 
व्रक् का १ कषं = ~ = १६० रत्ती, शरोर सुरश्त त्न 
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१ क्षं = ~~ == ८० रत्ती, होते है; जिससे चरकोक्त कं 


स॒चुतोक्त कर्षं से दूना होता हे । यदि चरकोक्त कषं भी १६ माषा- 
त्मकं होता तो चेरकोक्त माष १० रती का एवं सुश्ुतोक्तं माष ५ रत्ती 


॥ > 


काहोताषेर चरकने १ कंका १२माशा दी कियाद, श्चतः 
१ माष = १२४ छृष्णल या रत्ती ही होते दै, पर इषे कषं मे छ 
न्तर नदीं याता । यदि आधुनिक मान से देखा जाय तो-२८४ 
धान्यमाष्‌ = ७६८ तण्डुल श्मौर १९२ धान्यमाष = ३८४ तण्डुलं 
होते ह । आधुनिक मान से ८ खसखप = १ चावल ( तण्डुल ) तथा 
८ चावल = १ गंजा या रत्ती होते देँ । इस सान से चरकीय कष = 
९६ रत्ती तथा सौश्ुत कर्षं = ४८ रत्तो होते है । याने वत्तमान 
प्रचलित भमान का १ तोला १ चरीय क्षं तथा ६ माते = 
१ सौशरुत कषं होते है जसा भौ विचार किया जाय चरकीय कष 
सौश्चुत कष से दूना ही ठहरता है। अब मागघ श्रौर कालिङ्ग 
कर्षो पर्‌ यदिः विचार किया जाय तो हव स्व परिभाषानुषार- 
मागध कर्षं = १६ साशा ९६ रती = २८४ यव = ३०७२ सषप, 
कालिग करष-१० माशा-८० रत्तो-२४० यव-१४४० सषेप, याने 
कालिग कष के दूने भो मागध कष १९२ सर्षप या मागध 
६ रत्ती (माशा) का बड़ाहोतादहै, यने मागध मानके श्रघुसार 
४५ रक्ती = १ कालिग कर्षं होता है। यदि सषपांके देश भेद 
से छोटे बडे होने क! विचार कर कै व्यावहारिक दृष्टि से कालिंग 
कर्षको मागध कर्षका राधा मान लियाजाय तो कोई विशेष 
हानि नही होगी । आजकल के अचलित मानसे भी यवया 
८ तण्डुल = १ गुल्ञा होती है, अतः--चरकीय कष = मागध कषं = 
साम्भरत १ तोला, श्नौर सौश्चुत कष = कालिंग कषं = साम्धत ६ माशा 
( ‡ तोला ) । श्रतः यह पतिपन्न हुश्रा कि- 
कालिह्ं सुश्रुते प्रोक्तं चरके मागधं मतम्‌" इति । 

यदह मत मी हममे केवल व्यावहारिक ईषि से ही स्थापितः 

किया है ्ौरदैगण्यादि भी कष एवं उससे उध्वं का दी प्रतिपक्च 


| ७ | 


इश्चा है सद्म इष्टि से विचार करने पर श्रौर भी शरनेक मेदमाव 
परिलक्षित हग ही । 

भ्रस्तु भ्रन्थ एक संग्रह प्रन्थ है, जिसके सं्रहकार कृष्णवल्लभ 
सेन के पुत्र गोविन्दवल्लभ सेन है । इन्ने श्रयुतरैदीय समस्त 
परिमाषाश्रो का संमरहचार खण्डो मेंक्रदियादै। केर भी परि- 
भाषा छ्रटने नहीं पाई है। श्रतः यह वयो के अत्यन्त काप का 
हो गया दै। परन्तु इसकी कोद सरल हिन्दी दीनं होने 
से संस्कत के न जानने वाले चिकित्सक्छोको तथा चिदार्थिय को 
एक अभाव खटकता था । अतः विद्रल्जनोपासक, गोलोकवासी, 
्रे्ठिवर श्री हरिदास जी प्न के सपुत्र बाब श्री जयङ्ृष्णदास जी गुप्त 
के अनुरोध से गने अत्यन्त सरल भाषासम इसकी टीकाकी दै, 
जिसे हर एक हिन्दी जानने वाला भी पद्कर समफ सकता है ! 
स्थान स्थान पर मतान्तरादि का उर्लेख तथा सन्देह का निराकरण 
भी किया गया है । 


शेष मे आयुवैद के निष्णात विद्वानों से मेरी करबद्ध आ्थना 
हे, कि यदि मेरी अक्तासे या भमादसे इसमे कोर त्रुटि श्चा गई 
हो तो, उसे सहदयतापूवंक क्षमा कर । 


भीमस्यापि ररो भङ्गो मुनेरपि मतिभ्रमः । 
यदि शुद्धमशुद्ध बा मम दोषो न विद्यते ॥ इति । 
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ज + 


पार बा० नण ८, बनारस-१ 


चश्रीः # 
वयक 


परिभाषा-पदीपः 


नमोऽस्तु नीरदखच्छ-वपुषे पीतवाससे । 
यस्यास्येन्दुसुधां षंशी पपौ शब्दस्वरूपिणी ॥ १॥ 
गुरूपादयुगं नत्वा प्रयागदत्तक्ञमंणा । 
परिभाषा-अदीपस्य तन्यते वै श्रदीपिका' ॥ 
वर्षाकाल के मेध के समान स्वच्छ याने वेदाग कष्ण चरणं 
श रीरधारी, पीले वख्रवाले उस भनी कृष्ण भगवान्‌ को, जिसके युख 
चन्द्र के अरत को शब्दस्वरूपी सामवेद नेवशीका रूप धर कर 
पान किया, नमस्कार है ॥ १॥ 
कुष्णवज्ञभसेनस्य तयुजेन वितन्यते | 
श्रीमट्रोषिन्दसेनेन परिभाषाप्रदीपकः ॥ २॥ 
कष्णवल्लभ सेन का पुत्र श्रीमान्‌ गोविन्द सेन हारा यहं 
परिभाषा-भदीप नामक वेथकप्न्थ किया जाता है ॥ २ ॥ 
पर्वमुनिभिरादिष्टा खे स्वे तन्त्रे कचित्‌ कचित्‌ । 
परिभाषा मया सा सा समाहृत्य वि्िख्यते ।॥ ३॥ 
श्ायुर्ैद के ज्ञाता पूवा चाये सुनिर्यो ने अपने अपने प्रन्थ सें 
स्थान-स्थान पर ज जो परिभाषां लिखी है, उन्द उन उन स्थानों 
से उद्त कर, मै यहां लिखता द्रं ॥ ३ ॥ | 
ध्वान्ते पथि चिरष्यानां यथा दीपः प्रदेशकः ॥ 
नानाशाखन्नमिषजां सच्छ्यहोऽयं तथा भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 





२ परिभाषाप्रदीपः [ प्रथमः 


छर रास्ते प्र चलने वातो को जिस तरह दीपक भरकाश 
डाल कर मार्ग दिखाता है, उसी अक्रार यह सं्रह-भरन्थ भी अनेक 
शाखो ॐ जानने बाले वेय के लिये ( शाल्न मेँ तथा व्यवदार में) 
मार्गं दिखने बलता होगा ॥ ४ ॥ 

खण्डेश्वतर्भिरादिष्टः सख्रहो नातिषिस्तरः । 

वैद्याः छवेन्त्त्र यतनं व्यवहाराथमुद्यताः ॥ ५॥ 

यह संग्रहमन्थ को अधिक विस्तृत न करचार दी खण्डार्मे 
समस्त आवश्यक विष्यो को कहा है । ्युर्वेद के व्यवहार यने 
चिकित्सा करने के लिये प्रस्तुत वैरथो को इसे यल्नपूंक पढना 
चाहिये ( क्योकि उन क उपयोगी विषय सब इस मे कदे गये हैँ ) ॥ 

अव्यक्तानुक्तलेशोक्तसन्दिग्धाथप्रकाशिकाः। 

परिभाषाः प्रकथ्यन्ते दीपीभूताः सुन्तिश्चिवाः ॥ ६ ॥ 

युद के तन्त्र मेँ अनेक विषय देसे है, ज स्पष्टतया नही 
कहे गत्र है, कुद्धे विषय नहीं भी कटै गधे है, कुछ विष्यो पर बहुत 
ही थोडा कटा है तथा कुं विषय रेखे कहे गये है, किं उन मेँ शड्ा 
पेदा होती है । ये { निम्नोक्त ) परिभाषणं जो किं अच्छी तरसे 
निष्वय करके ही लिखी दै, दीपक के सश इन सव्र बातो पर मकाश 


डांगी । याने इ स्पष्टूप से बतलायेगी ॥ ६ ॥ 
श्रथ मानम्‌-- 

परिमाणं विना ऋछपि नागदाडजायते पतम्‌ | 

तस्मात्‌ स्वे यतन्तेऽत परिमाणविधो सदा ॥ ७ ॥ 

चिना परिमाण कौ ्रोषधि सेकभी ईम फलदो नदीं 
सकता यानी जो द्वा विना परिमाण से ही मनमानी बनाई जाय, 
वह रोग को कभी दूर्‌ नहीं कर सकती ( शारीरिक दोषा का तार- 
तम्य एवं द्रव्यो के रस, गुण, विपाक, वीयं तथा मृदु, मध्य श्रौर 


कायेक्ारिता 


तीच काय्मरिता के कारण योगो में रत्येकं प्रयुक्त द्रव्यो का 


खण्डः ] प्रदीपिकासमेतः | डे 


परिमाण भिन्न होतादहै । इस भिन्नता को प्रकट करने के लिये 
मानपरिभाषा तो एक मात्र अवलम्ब ह ) । इसलिये, युदा 


के श्राचार्यगण पहले माप-तौल को ही कनेः का भयल करते है ॥७॥ 
शाङ्गवरस्त्वाद- 


न मानेन धिना युक्तिद्रेव्याणां जायते कचित्‌ । 

द्यतः प्रयोगका््याथं मानम्रोख्यते मया ॥ ८ ॥ 

विना मामके दन्य की योजना नदीं 'की जा सकती, र्थात्‌ 
यदि माननदहो, तो कौन सी दवा दवितनी ली जाय, यह निश्वय 
न होने से ्रौषधादि के प्रयोग मे हमेशा अन्यवस्था दी रहेगौ, 
जिससे उनकी योजना मी न हो सकेगी । इसलिये भ्रयोर्गो के व्यवहार 


के लिये हम मान की माघ्राएं कहते है॥ < ॥ 
्न्यच-- 


मानापेक्लितमाचाय्या मेषजानां प्रकल्पनम्‌ । 

मेनिरे यत्ततो मानमुच्यते पारिभाषिकम्‌ । इति ॥ ६॥ 

न्यत्र भी कहा है कि आयुर्वेद के श्राचायेगण ने दवाश्रो की 
कल्पना यानी पयार करना तथा भयोग करना मान के ही अधीन 
रखा, क्योकि विना मान के दवा निशित नदींकीजा सकती, 
इसलिपे पते मान षी परिभाषा दी की जाती है ॥ ९ ॥ 

तस्य दैविद्धथम्‌- 

तस्माच द्विविधं सानं कालिङ्गं मागधं तथा । 

कालिङ्गान्मागधं प्रषठमेवं मानविदो विदुः ॥ १०॥ 

श्रव मान याने माप-तौल दो प्रकार की कहते है-मानदो 
तरह का होता दै- कलिगमान श्नौर भागधमान । इनमें से मान- 
परिभाषा के जनने वाले विदानो के मतसे कालिग मान की 
अपेक्षा मागधमान शरेष्ठ है । ये मान प्राचीन काल में किंग श्र 
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अगध देश में प्रचलित ये, श्रतः एेसा नाम पड़ गया ॥ १०५ 
मागधपरिभाषा- 

जालान्तरगतैः सूकरः ध्वंसी विलोक्यते । 

षड्ध्वंसीभिसेरीचिः स्यात्ताभिः षड़मिश्च शजिका।।११। 

रेता के कारण प्रहले मागघमान को ही कहते ह- 
खिढ्की के चिद्रसे कोटरी मे आई सूयं की किरण मे उढती हई 
धूल के जो कण दिखाई देते है, अन्द ध्वंसी कहते हैँ । छः ध्वंसियो 
की एक मरीचि तथा छः मरीचि की एक राजिका याने राई 
होती है॥ ११॥ ( च॑शी का तीसवां भाग परमाणु कदलाता हे । ) 

तिख्मी राजिकाभिश्च सषपः प्रोच्यते बुधैः । 

यवोऽष्टसषेपेः प्रोक्तो गुञ्जा स्यात्त्चतुष्टयम्‌ ॥ १२॥। 

तीन राई की एक सरसो होती ह, राट सरसो का एक जौ तथा 
चारजौ की एक गुज्ञा यानी रत्ती होती है॥ १२॥ 

षड्भिश्च रक्तिकाभिः स्यान्माषको हेमधामकौ । 

माषेश्चतुभिः शाणः स्याद्धरणं त्चिगद्यते ॥ १३ ॥ 

टङ्कः स एव कथितस्तद्वयं कोल इच्यते । 

द्रो मोरटकश्वेव द्रह्णं तन्निगद्यते ।॥ १४॥ 

छः रत्तर्यो छा एक माषा या भसाहोताहै जिसे हेम भौर 
धामक ( कदी कीं धान्यक ) मी कहते हैँ । चार मासे का एक्‌ 
शाण होता दै। एक शाण २४ रत्तियो का होता जो वर्तमान भ्रच- 
लित ३ मांसा या एक चवज्ञी भरहोतादहे | इसे धरण तथारंकमभी 
कहते दँ । दो टंक का एक कोल यानी अ्रट्री होती हे" इसे श्ुद्रक, 
मोरट तथा दक्षण भी कहते हे ॥ १२-१४ ॥ 

कोलद्रयञ् कषेः स्यात्‌ स प्रोक्तः पाणिमानिकः। 

अक्तः पिचुः पाणितलं किच्चित्पाणिश्च तिन्दुकम्‌ ॥ १५॥ 


खण्डः ] प्रदीपिकासमेतः। ४ 


विडालपदकव्रैव तथा षोडशिका मता | 
करमभ्यो हंसपदं सुबणे कबलग्रहः । 

उड्म्बरच्च पयायः कषं एव निगद्यते ।॥ १६॥ 

दो कोल का एक कषं ( तोल्ला ) होता दै। पाणिमानिक, श्र, 
पिचु, पाणितल, किशित्पाणि, तिन्दुक, विडालपदकं, षोडशिका, 
करमध्य, हदंसपाद, सवणे, कवलब्रह तथा उड्म्बर, इन सब शब्दो का 
श्मथं कषे ही ३ ॥ १५-१६ ॥ 

स्यात्‌ कषाभ्यामद्धपलं शुक्किरशटमिका तथा ॥ 

शएक्तिभ्याक्न पलं ज्ञेयं मुष्टिमात्रश्चतुर्थिका । 


्क्ुक्ः षोडशी बिल्वं पलमेवात्र कीयते ॥ १७॥ 
दो क्षँ का श्राधा पल दता है, जिसे शक्ति तथा अषटमिष्छा भी 


कहते है, रो शुक्ति का एक पल दोता दै । सुशटिमात्र, चदुर्थिका, 
भकुश्च, षोडशी, बिल्व, इन नामों से पल ही कहा जाता है ॥ १७ ॥ 
पलाभ्यां भरसरतिज्ञंया प्रसतच्न निगद्यते । 
प्रसतिभ्यामज्ञजिः स्यात्‌ छुडबोऽद्धशरावकः ।। १८ ५ 
अष्टमानव्व स ज्ञेयः ऊडवाभ्याञ्च मानिका | 
शराबोऽष्टपलं तदञज्ेयमत्र विचक्षणेः ।। १६ ॥ 
दो पलो कौ. एक प्रख्ति या खत होता दै। दो शद्धत की एक 


श्म्ललि होती है। इसे कुडव, श्रद्वंशरावे तथा ्रटमाने कते रहै । 
दो कुरवो की एक मानिका होती है । इते शराव तथा शष्टपत्त भी 


कदते दँ ॥ १८-१९ ॥ 
शणवाभ्यां भवेत्‌ परस्थश्चतुः्रस्थस्तथाठकम्‌ । 


भाजनं कंस-पात्रे च चतुःषष्टिपलश्च तत्‌॥ २० ॥ 

दो शर्वो का एक प्रस्थ होता है। चार भरस्य का एकं आढक 
होता ह जो भाजन, कंस या पात्र कंहलाता है तथा वह ६४ पर्लो का 
होता है ॥.२०॥ 
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चतु्भिराटकै्रोणः कलशो नल्वणोऽमेणः। 

उन्मानच् घटो राशि््रोणपयांयसंक्ञितः ॥ २१॥ 

चार श्रादक का एक दोण होता है ! कलश, नल्वेण, श्रमेण 
उन्मान, षष्ट तथा राशि, ये द्रोण के ही पर्याय है ॥ २१ ॥ 

द्रोणाभ्यां शुपेङम्भौ च चतुःषष्टिशसवकः। 

शू्पाभ्याच्च भवेद्‌ द्रोणी बाहो गोणी च सा स्यृता ॥२२॥ 

दोष्टेणकाएक शूपंयाकुम्भ होताहै जो ६४ शरावो का 
हेता ै। दोशर्पा की एक द्रोणी होती है जिसे वाह तथा गोणी भी 
कृते है ॥ २२ ॥ 

द्रोणीचतुश्टयं खारी कथिता सूदमुद्धिभिः। 

चतुःसहसखरपलिका षणणवत्यधिका च सा ॥ २३॥ 

चार द्रोणी की एक खारी होती है। यह्‌ खारी चार हजार 
छियानबे ( ४०९६ ) पल की होती है ॥ २३ ॥ 

पलानां द्विसदस्चश्च भार एकः प्रकीर्तितः | 

तुला पलशतं ज्ञेयं सनेतरेवेष निश्चयः ॥ २४ ॥ 

दो हजार पर्लो का एक भारहोताटै, तथासौ पर्लो की एकः 
तुला होती ह यह मान सब जग जने ॥ २४ ॥ 

भाष-रटङ्ा्ञ-बिल्वानि कुडवः प्रस्थ आटक्ष्‌ । 

राशिद्रणी खारिकेति यथोत्तरचतुरणः ।॥ २५॥ 

मास, टक, अक्ष, बिल्व, डव, प्रस्थ, आढक, राशि, दोणी तथा 


खारी, ये करमशः एक ते दूसरे चौगुने दते हैँ यानी मासासे टंक 
टंक से श्रक्ष तथा ्रक्न से बित्प, इसी तरह श्ागे भी चौगुने चौगु- 
ने हेते है ॥ २५॥ 

शुष्ाद्रयोमः 


गुञ्खादिमानमारभ्य यावत्‌ स्यात्‌ $टवस्थितिः। 
द्रवाद्रशष्कद्रव्याणां वावन्ानं समं सतम्‌ ॥ २६ ॥ 
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्रस्थादिमिानमारभ्य द्विगुणं तद्‌ द्रवाद्रयोः 1 
मानं तथा तुलायाश्च द्विगुणं न कचित्‌ स्पृतम्‌ ॥ २७ ॥ 
गुख्चा यानि रत्ती से देकर एक ड्व पयन्त का मान, द्रव, गीला 
देया शुष्क द्रव्यो केलिये समानहोतादहै) प्रस्थसे लेकर श्रगे 
सुखे दर्वयो कौ पेक्षा गले भौर द्रव पदाथं दूना सेवे! तुला खे 
श्रागे दूना लेना कीं नही कहा गया है । याने तुला के पसे मान 
तक ही दना ल्ल; उसके श्रागे नदीं । उदाहरण-- 
यदि सूखी, गीली तथा द्रव चस्तु एक एक गुज्ञा कटे गये ह, 
तो एक गुल्ञा ही लेवे । इसी तरह डव तक सम मान रक्ले। एेसा 
ही यदि तीनो एक एक भस्थक्टेषह्ीतो सूखीतो एक प्रस्यदीले, 
पर गीली श्रौर व दो दो प्रस्थ सेवे । इसी तरदं तुला पर्हुचने तक 
करे । उससे श्रागे फिर सम ही लवे ॥ २६-२७ ॥ 
कुडवमाण्डब्‌--~ 
मरु वृक्ल-वेु-लोहादे भाण्डं यच्चतुरङ्कुलम्‌ | 
विस्तीणेश् तथोचव्छ तन्मानं कुडवं वदेत्‌ । २८ ॥ 
भिष्टी, लकद्ी, बांस श्रथवा लोहा श्रादि धातुके अनेपत्रजो 
चार श्च॑मुल लम्बा, चार श्र॑युल चौडा तथा चार श्रगुल गहरा दो, 
उसे कुडवमान क्ते है यानी इसमे जितना दरग्य च्राता है वह एक 
कुडव होता है । यह कुडव जल-तेलादि तरल पदाथं नापे का दै ॥ 
( इति मागधपरिभाषा । ) 
योगानां नामनि्देशविधिः- 
यदौषधन्तु प्रथमं यस्य योगस्य कथ्यते । | 
तक्नाभ्नैव स योगो हि कथ्यते तत्र निश्चयः | २६॥ 
योगो मे ज दवा पटले कही जाती है पायः बह योग' ॐसी ॐ 
नामसेही कहा जाता दे। एेसा षव्र जने । जैसे, श्रखतादि पाचन 
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त ्चयृता श्रथौत्‌ गिलोय पते कदी गयी है; पर कीं कदी प्रधान 
न्नोषधि क नाम से भी पुकारा जाता है चाहे वह पहले नभी हो, 
जैसे; मघ्वाश्षव शरादिः क्ट कदी संख्या तथा तौ सूचक ` नामा से 
भी पुकारे जते है, जघेः दशमूल, प॑ंचलोक पाचन, नवकार्षिक काथ 


छ्रादि कहीं की अन्य नाम विशेषो से कटे जते दै, यथा सुदर्शन- 
चूण, लवणमासकर श्रादि ॥ २९ ॥ 


कालिङ्गपरिभाषा- 

जसरेगुस्तु धिज्ञेयसिशता परमारणुभिः। 

त्रसरेगुरतु पयांयनाम्ना ध्वंसी निगद्यते | ३० ॥ 

श्रव कालिय मान कहते है- तीस परमाणु का एक त्रसरेणु 
होता है । इस का दूसरा पयाय ष्वंसी ( वंशी ) है ॥ ३० ॥ 

षडध्वंसीभिमेरीचिः स्यात्त षरमरीच्यत्तु सषपः । 

षटसषेपेयवस्त्येको शंजेका च यवेखिभिः ॥ ३१ ॥ 

माषो गुञ्चामिरष्ामिः सप्तरभिवां मवेत्‌ कचित्‌ । 

हेमश्च घामकश्धेव पर्यायस्तस्य कीर्तितः ॥ ३२॥ 

चतुरभिमाषकेः शाणः सनिष्कष्टद्भं एव च । 

धरणशब्दोऽतर बोध्यः, अन्यत्र शाणपय्याये लिखितत्वात्‌ । 

गद्याणो माषकः षडभिः कषः स्याहशमाषकः ॥ ३२ ॥ 

छः भ्वसी की.एक मरीचि, छः मरीचिं की एक सरसा होती 
हे। छः सरसो का एक जौ, तीन जौ की एक गुता या रत्ती, तथा 
आठ रत्तियो का, करीं कीं सात रत्तियो का एक मासा होता ह । 
हसे हेम श्चौर धामक ( धान्यक ) भी कहते हैँ । चार मासे का एक 
शाण होता दे । निष्क, 2ंक, इख के दुरे नाम है । धरण शब्दं भी 
इसी का पर्यायवाची जानना, क्योकि अन्यत्र शाण के पर्याय मेँ लिखा 
णया है । छः म.से का एक ग्थाण तया दश मासे काएक कषंटोतादे॥ 
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शाणो हौ द्रह्णं विद्यात्‌ कोलं बटकमेव च । 

कषा द्विगुणं कषं सुवणेच्नाक्तमेव च ॥ ३४ ॥ 

विडालपदकं चैव पिचुः पाणितलं तथा । 

डम्बर तिन्दुक केवलग्रहमेव च । ३५॥ 

दोशाण का एक द्र्षण, कोल या वटक होताहै। यह 
आधा क्षं होता है। इस का दुगुना अर्थात्‌ दो कोल का. एक कषे 
होतादहै! (४ सासेकाशाण, दो शाणकाद्रक्षण तथादोद्रक्ष- 
णका कषे याने १६९ मासे का कष हुश्रा उपर कुषः स्यादशमा- 
षकः" कहा गया है । यह पूर्वापर विरोष है । ) वणे, अक्ष, विडाल 
पदक, पिचु, पाणितल, उड्म्बर, तिन्दुक शौर कवलग्रह, कष ॐ 
ही नाम है ॥ ३४२५ ॥ 

दे सुवण पलाद्ध स्यात्‌ शुक्तिरष्टमिका तथा । 

दे पलां पलं युष्टिः प्रङघव्वश्च चतुर्थिका । ३६ ॥ 

बिल्वं षोडशिकाम्नञ्च द्वे पले प्रसृतं विदुः । 

कुडवः भ्रसताभ्यां स्याद्ञ्चलिः स निगद्यते । 

छष्टमानं शराबाद्ध तस्य पय्यांयमेव च ॥ ३७ ॥ 

दो सुवण याने कषं का एक पला, शुक्ति या अष्टमिका होती 
३1 दो परलाधं का एक पल, मुष्टि, भङ्‌श्च, चतुधिका, बिल्व षोड- 
शिद्ा या आघ्रदहोताहै। दो परल काएक्ख्तदहोतादहै) दो 
परसतो का एक ऊुडव होता है ! श्र्षलि, अरष्टमान तथा शरावाधं 
इसीके ही नाम हे ॥ २६-२७ ॥ | 

कुडवाभ्यां माणिका स्याच्छराबोऽष्टपलं तथा । 

माणिकाभ्यां मवेत्‌ प्रस्थो ज्ञेयः षोडशभिः पलैः ३५ 


दो कुडव की एक मानिका होती दै । जिसे शराव श्रौर अश्पल 
भौ कहतेहै। दो मानिका छा एकम्रस्थं होतादहै जो सोलह 
भलकाहोतादै॥३८.॥ 
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चतुःभरस्थेराटष्ः स्यात्‌ पां कंसच्च भाजनम्‌ । 

अयं भिषगभिराख्यातश्चतुःषष्टिपलेरिह ।॥ ३६ ॥ 

चार प्रस्थ का एक शआ्रदक होता दै। इसे पात्र, कंस, ओर 
भाजन भी कदे है । यह ६४ पल का होता ॥ ३९ ॥ 

चतुभिराढकेदरोणः कथितः पूवेसूरिभिः । 

घटः कलश उन्मानो नल्वणोऽमेण एव च ॥ ६० ॥ 

द्रोणपर्यायनामानि कीर्तितानि मिषश्ररेः । 

अयच पलसंख्यातः षटपश्चाशच्छतद्रयम्‌ ।॥ ४१ ॥ 

चार श्रद़क काएक द्रौण होता है। धट, कलश, उन्मान, 
नल्वण तथा अरमण, येद्रोण के ही दूसरे नाम ह । यह दो सौ छप्पन 
(२५६ ) पल का होता है ॥ ४०-४१ ॥ 

द्रोणाभ्यां शुपङ्कम्भौ च चतुःषष्टिशारावकः । 

शुपाभ्याच्च भवेद्‌ द्रोणी बृहद्‌ द्रोणी च सा स्पृता ॥ १२॥ 

दोद्ोणका एक शपंया कृम्भटहोताहै। दोशप॑डी एक 
द्रोणी होती हे ! इसे ब्ृहदुद्रोणो भी कहते हैः ॥ ४२ ॥ 

द्रोणीचतु्टयं खारी कथितां सृच्मबुद्धिभिः। 

चतुःसहस्रपलिका षणणत्यधिका च सा ॥ ४३ ॥ 

तुला पलशतं प्रोक्तं भारः स्याद्विंशतिस्वुलाः । 

पलानां द्विसदस्राणि भरः परिमितो बुधैः ॥। ४४ ॥ 

चार द्रोणी की एक खारी हेतौ है। यह ४०९६ पल की होती 


है। सौ पलदी एष तुलादोतीदे। बीस तुलाया दो हनार पल 
का एक भार होता हे ॥ ४२-४४ ॥ 


माषकः शाणतिन्दुके पलं डडवत्स्थकः 1 
राशिद्रणी खारिकिति यथोत्तर्चतुगोणाः ।॥ ४५ ॥ 
"मासा, शाण, कष, पल, कुडव, भस्य, राशि, द्रोणी, खारी, 
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ये अगले से पिक्धले पिद्धले चौग॒ने होते है, यने मासमे शाण. 
चौयुना,. शाण से कषं चौगुना इसी तरह ॥ ४५ ॥ 
दवादरयोदधयण्यम्‌- 
शुष्कद्रव्येष्विद्‌ मानं द्विगुणच्न द्रवाद्रयोः। 
ज्ञातव्यं कुडवादूदुध्वं प्रस्थादिश्रुतिमानतः।। 9६ ॥ 


यह मान सूखे द्र्व्योकादै। यदिद्रव तथा गीली वचस्तु, 
तो दुगुना यानी सृखे कौ श्यपेक्षा दुगुना तेना । यह नियम कुडव 


से उपर का है। थाने जितने कुडव, अस्थ आदि कहा गया दो उस- 
का द्विगुण म्रहण करना चाद्ये ॥ ४६॥ 
शुष्कद्रव्ये तु या मात्रा चारस्य ह्िगुणा हि सा। 
शुष्कस्य गुशुतीदणत्वात्‌ तस्माद्ध ्रकीत्तितम्‌।॥ ४७ ॥ 
यदि कहीं पर शुष्क द्रन्यकी जोमात्रा कदी रहो, वहीं यदि 


गीलेकीमभीदहो, तो सूखे से गीला हव्य दुगुना से यानी यथा मात्रा 
सूखे से गीला दुगुना हिसाब सेवे । गीले दन्य से सूखे का आधा 
मान कटने का कारण यह है किसूखे पदाथं भारी श्नौर तीद्ण 
होते हँ । इसलिये यदि कीं गीला द्रव्य न मित्ते तो उसके स्थान 
म सूखा श्राघा ही अरहण करे । किन्तु उसके गुरुता श्रौर तीक्णता पर 
विचार कर दी प्रहण करे ॥ ४७ ॥ 
अस्यापवादमाह - 

बासानिम्बपटोलकेतकिबलाङुष्मार्डकेन्दीषरी 

वषा भूञ्कटजाश्वगन्धसहितास्ताः पूतिगन्धामृताः 

मांसं नागबला सहाचरपुरो दिङ्ग्ाद्रके नित्यशः 

मरा्याप्तस्कणमेव न द्विगुणिता ये चेष्षुजाता गणाः ॥४८॥ 


बांसा, नीम, पटोल, केतकी . बला पेठा, शताचर, एननेवा. 
कुर्या, सशव, भसारणो, गुचं, मांस, नागबला, , कटरेया 


गुगल, हींग, श्दसर्ख तथा ईख से बने पदाथं-गु, . खांड आदि- 
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हमेशा हौ गीला जे, पर -दुगुना गी ॥ ४८ 
श्नन्यव्- 
गृड्वी कुटजो वासा कुष्मारड शताघरो । 
अश्वगन्धासदहचरो शतपुष्पा प्रसारणी ॥ 
प्रयोक्तव्याः सदैवाद्री द्विगुणं न च कारयेत्‌ ।॥ ४६ ॥ 
( शाङ्गधरमतमेतत्‌ ) 

गिलोय, ङुरया, बांसा, पेडा, शतावर, शरसगन्ध, पियाबांसा, 
सौँए, असारणौ, इन्दं उधी वक्त का लाया श्या चौर गीता ही 
ज्ञ, पर दूना न करे । यह शाह्थर का मत है ॥ ४९ ॥ 

दन्यच-- 

वासाङ्कटजङ्घष्माण्डशतयपुष्पासहामरता । 

प्रसारस्यश्चगन्धार्ः च नागष्यातिबलाबलाः । ४०८ ।॥ 

नित्यमाद्रौ प्रयोक्तव्या न तासां हविगुगो भवेत्‌ । 

हस्तिकणपलाशवास्थालकगोरकतण्डुलाश्चतत्‌ । ५१ ॥ 

बांसा, कूड़ा, पैठा, सोफ, धीरवार, गिलोय, प्रसारणी, असगन्ध 
नागबला, अतिवला, बला, हस्तिकर्णपलाश, वला, गोरखमुण्डी, 
चौलाई, ये सब हमेशा ही गीला प्रयोग करे, पर उन्दै दुगुना 
न करे ॥ ५०-५१ ॥ | 

द्रव्याणां योग्यायेोग्यत्वम्‌-- 

शुष्कं नवीनं द्रव्यत योऽयं सकलकमंसु । 

आद्रश्व दविगुणं विद्यादेष सपत्र निश्चयः ॥ ५२॥ 

सुखे श्रौर नये द्रव्य हमेशा सब प्रयोगो में तेवे । यदि सुखा न 


% इलोक ४८ से ५१ तक के तीन मत्तां से असर्ग ओर सौफ को गीला 
एक गुण यी अहण करने का विधान है । दुष्क यण करने से इडोक ४७ के 
अनुसार आधा अहण करना चाहिये, पर व्यवहार मे प्रायः श्युष्क एक गुण 
अहण करते रै । 
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कठ 


पित्ते तो ` उसके स्थान मँ गीला दुगुना लेवे। यह सव॑सम्मतः 


नियम है ॥ ५२ ॥ 


द्नन्यच्च- 

दर्यार्यमिनवान्येव प्रशस्तानि क्रियाविधौ । 

ऋते धृत-गुड-च्तौद्रधान्यकृष्णाविडङ्गतः ॥ ५३ ॥ 

घौ, गुड, शहद, धनियां, पीपल तथां चायविडग के सिवाय 
छ्मन्यान्य भायः स्च द्रव्य चिकित्सा केकाममेनयेदीश्रष्ठदोते दह, 
धृत आदि पुराने गुणदायक होते दँ । इससे यह अतिपन्न हा कि 
व्यवहार मे चार मकरके द्रव्य ्ातेहैँ। सूखे रौर गोले याद्रच 


श्नौर नये या पुराने श्रथात्‌ नये सूखे, नये गीले या द्रव, घराने सूखे 
श्नौर पुराने गीते या द्रव ॥ ५२ ॥ 


स्तददेथणागुणम्‌-- 

स्नेहसिद्धो गुडादिश्च गुणदीनोऽब्दतो भवेत्‌ । 

सहायाः पृणेवीय्याः स्युराचतुर्मांसतः परम्‌ ॥ ५४ ॥ 

अब्दादृद्धं घृतं पकं हीनवीयन्तु तद्धवेत्‌ । 

मैले बिपयेयं विद्यात्‌ पक्ेऽपके विशेषतः।। ५२ ॥ 

धरत तेलादि मेँ पके हये गुडादिक एकं एक चष के बाद्‌ क्रमशः 
गुणहीन होते जाते हँ । श्रोषधि से पके तेल श्रादि पकाने के चार 
मास बाद ही श्रपने पूणं वीयं को आप्त दोते द! पका हुमा घौ एकः 
साल बाद हीनवीर्यं हो जाता है। पर तेल पक्वं हो या श्रपक्क, 
पयो ज्यो पुराना होगा, त्यो त्यो धिक गुण वाला दोगा खास कर 
छ्मपक्त तेल । यहां तेल शब्द से सिफ़ तिलो का ही तेल ग्रहण करे । 


सरसो रादि ॐ स्ने जो सामान्यतः तेल के नाम से प्रकारे जते 
हैन ते ॥ ५४-५५ 
। श्मन्यवच- 


गुणहीनं मवेत्‌ वषाोदृदधं दरुपमोषधम्‌ । 
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मासद्रयात्‌ तथा चूं हीनवीयेत्वमाप्ुयात्‌ ॥ ५६ ॥ 

हीनलत्वं गुडिकालिदहौ लभेते वत्सरात्‌ परम्‌! 

हीनाः स्युधततैलादाश्चतुमासाधिकात्‌ तथा ॥ ५७॥ 

ओषध्यो लघुपाका स्युनिर्वीरय्या वत्सरात्‌ परम्‌ । 

पुतणाः स्युरोणेयुक्त आसवा धातवो रसाः ॥ ५८ ॥ 

सामान्यतः ्ओोषधियां एक वषं वाद्‌ गुणदहीन हो जाती दे। 
चरणं दवाएं दो मास बादं ही दीनवीयं हो जाती है! गोली तथा 
्रवलेद्‌ एक वषं बाद गुणदीन हेते है। घौ तथा तैल आदि चार 
मास पथात्‌ हीनगुण हो जाते हँ । ( यहां तेल सरसा ्रादि .का 
लाने ) एल-मूलादि दवाएं एक वषं बाद एक दम ही वीयहीन 
हो जाते है, लघुपाकी होकर करमशः वीयंहीन होती जाती है । यह्‌ 
सामान्य नियम है । यदि दवाएं शीशी यादि में रखी जायं जस्तडांर 
लयाग्रा जाय जिससे वायु प्रवेशन कर सके तथा श्रधिक शीत, 
उष्णता तथा श्रद्र॑ता चे रक्षित रखी जायं तो अधिक काल तक भौ 
पूणवीय रह सकती ह । श्रासव, धाठुश्ौ के भस्म तथा पारे कै भस्म 
रादि ज्यों ज्यो पुराने होते दै, त्या स्यो उनमें युणोत्कषे होता जाता दे ॥ 

शाङ्गवरेणेवोक्म्‌- 

व्याघेरयुक्तं यद्‌ द्रग्यं गणोक्तमपि तत्त्यजेत्‌ । 

अनुक्तमपि युक्तं यदययोजयेत्‌ वत्र तदूब्ुधः ॥ ५९ ॥ 

जो द्रव्य व्याधि के लिये अनुपयुक्त दै, वह यदि गण में कटा 
हो तो भी उसका महण न करे श्रौर यदिगणमे नभी कटा 


तो भी उस प्रहणन करे शौरयदिगण मेंनभीष्ादहोतो 
जाद्रन्यव्याधि कादहित दहो, दवारम उसे शामिल करसे ( पर 


र्यो के रस, युण, चीयं, विपाक, परमाव, देश का तथा रोगो के सल, 
साम्य ओर प्रकृति आदि प्रर विचार कर ही ्नोषषितत्वज् वैस एसा करे) ॥ 
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पशस्तदेशजद्रव्यम्‌- 
आग्नेया बिन्ध्यशोलाद्याः सौम्यो हिमभिरिमतः। 
ततस्तान्यौषधानि स्युः प्रशस्तानि क्रियाषिधो ॥ ६० ॥ 
विन्ध्य श्रादि दक्षिण के पव॑त उष्णकटिबन्ध में होने के कारभ 
द्माम्नेय गुण चलति होते है, जिशचे उनमें इत्पच् दवाएं प्रायः 


` सर्यकेतेजसे कम गुण वाली होती है; पर हिमालय पचेत उष्ण 
कशिबन्ध के वाहर श्रौर उचदहोनेके कारणसे सौम्यदै; जिस 


से उस भँ उपजी हुईं दवाएं पूणं रसवीर्यादि से युक्त शौर अशस्त 
होती हे । इसलिये चिकित्खा कमं म हिमालय कौ ददी ओओषधियों 
श्रह्ण करे; ( पर आ्राग्नेय गुण वाते पदां विन्ध्यादिकोकीभील्ते 
सकते हें ) ॥ ६० ॥ 

अन्येष्वपि प्ररोहन्ति बनेषुषवनेषु च । 

गृहणीयात्तान्यपि भिषग्‌ बने शले विरोषतः ॥ ६१॥ 

क्योकि सब को हिमालय की दवाएं पराप्त नदीं हो सकतीं 
इसलिये जो दवाएं अपने स्थान के वन, पर्वत तथा बाग श्रादि 
उत्तम स्थानो मेँ पेदाहोतीहै, उन्दी को ये प्रहरण करे; खासकर 
ॐ बन श्रौर पहा से ॥ ९१ ॥ 


अन्येऽप्याहुः-- 
घन्वसाधारणे बापि गृह्णीयादुत्तरध्रितम्‌ | 
पूरितं बा मतिमानौषधं तद्धिच्षणः ॥ ६२ ॥ 
घन्व- जाङ्गल श्रौर आनूप-तथा साधारण देश मे उत्तर 
या पूवं दिशा कौ शरोर उत्पन्न हुई दवा को बुद्धिमान्‌ वेय श्नोषधि 
के लिये भ्रण करे ॥ ६२ ॥ 


सन्यच्च-- 
धन्वसाधारणे देशे श्रृदावुत्तरतः शुचौ । 
अनेद्तमनाक्रान्तं स्वीयं माह्यमौषषम्‌ ॥ ६३ ॥ 
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धन्व ओर साधारण देश मँ उत्तर की श्रो पवित्र स्थान का, 
दु, विकृत न इट याने न विगडं हुए, कौड, वातातप या नजदीक 
के कोई बडे वृक्ष से श्राक्रान्त न इए-पूणवी्यनाली ोषधियो का 
म्रहण ररे ॥ ६३ ॥ 
निषिद्धदेशजद्रव्यम्‌-- 
देवतालयचत्मीककूपरथ्याश्मशानजाः। 
अक्रालतसमूलोत्था न्युनाधिकचिरन्तनाः ॥ 
जलाभिक्रिमिसंश्चरणा ओषध्यस्तु न सिद्धिदाः ॥ &8 ॥ 
देवमन्दिर, बांवी, कुश्च, शास्ता तथा स्मशान मे पेदा हरै, 
अपने मामूली काल को छोड अनन्य समय उत्पन्न हुदै, किसी बडे 
रक्ष की जड़ के पास उत्पन्न हुदै, श्रपने साधारण शआ्राकार से कम 
या अधिक फैली हुई, जल, श्रग्नि श्रथवा कीडे आदि से बिगड़ी 
इई दवाएं वैय भरहण न करे, क्योकि ये दवाएं अपने गुणवौयं से न 
होती है, जिस से इन के प्रयोग से चिकित्सा भी सफल नदीं होती । 
चअन्यच-- | 
बत्मीक-कुत्सितानूप-श्मशानोषर-मागेजाः। 
जन्तु-वहि-हिमव्याप्ता नौषण्यः कायैसाधिकाः ॥ ६४५ ॥ 
बाबी के ऊपर, अपवित्र स्थान मे, अनूप याने जलबहुल स्थान 
मे, स्मशान मे, ऊषर भूमि भे, तथा रास्ते के निकट उत्पन्न हुई 
अथवा कौडे, अमि या ठंड-पाला आदि से बिगड़ी हुईं दवाएं 
चिकित्सा कमं में सिद्धि नदं देती; क्योकि ये युणहीन होती है ॥६५॥ 
भूतापसारणः- । 
ॐ निवसन्ति हि भूतानि यान्यस्मिन्‌ कानविद्‌ दमे । 
भपक्रामन्त्वतस्तानि प्रजाथं पाठ्यते द्रुमः॥ ६६ ॥ 
ॐ वेताला पिशाचाश्च राक्षसाश्च सरीद्पाः। 
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ये भूतास्तेऽपसपेन्तु दृ्तादस्माच्छिवाश्ञया ॥ ६७ ॥ 
यदि इस इक्च पर कोई भूत रहते तो वे यहांसे चलते ज्य, 
क्योकि मै इस क्ष को प्रजाके कल्याण के लिये उखाइता हू । 
इसलिये इस पर वेताल, पिशाच, राक्षस या सरिखप-सपं श्रादि-जो 
भी भूत दही, वे श्रीशिव जी के श्चज्ञारे इस इश्च पर से हट जा्च। 
यद मन्त्र पद कर श्नोषधिकेो उखादे । इससे भूतादि भाग जति है 
श्नौर वृक्ष स्वतन्त्र हो जाता ६ ॥ ६६-६७ ॥ 
उद्धारणमन्ः-~- 
ॐ येन स्वां खनते ब्रह्मा येनेन्द्रो येन केशवः 
तेनाहं तां खनिष्यामि मन्त्रपूतेन पाशिना;। ६८ ॥ 
भर्न््ोसे पवित्र जिन हार्थो से तुद्षेबरह्माने खोदा था, जिन 
भन्त्रपूत हाथो से तुञ्चे इद्रने खेदाथा तथा जिन मन्त्रपूतं हाथ 
से तुभे भगवान्‌ केशव ने खोदा था, उन्दी मन््रपूत हाथो सेमे भी 
व॒श्चे खोदता हूं" इस मन्त्र को पढ़ कर्‌ श्रौभ्रव को खोदे ६८ ॥ 
भूतादिक्तयेऽभ्यच्ये सायं प्रातरुदङ्युखेः । 
्ाद्धेरपोषितेगाद्यं भेषजं कमञद्धयेत्‌ ।॥ ६६॥! 
यदि वेय श्रद्धपूवंक उपवास रल कर, श्रोषधि को भूतादिक 


से मुक्त होने के लिये बलि-पूजादि करके सायं सन्ध्या श्रथवा प्रातः 
काल यथा विधि षधि प्रहण करे, तो वह श्रधिक गुणवाली होगी ॥ 


श्नोषधदव्याहयदणमाद-- 
सारः स्यात्‌ खदिरादीनां निम्बादीनां च वल्कलम्‌ । 
फलं तु दाडिमादीनां पटोलादेश्छदस्तथा ॥ ७० ॥ 
खेर शादि का सार, श्रादि शब्द्‌ से लाल चन्दन, श्वेत चन्दन, 
देवदार शरादिः निम्ब शादि, श्रादि से मेल, श्योनाक, गंभारीकी 


छाल द्ाहिमादि का फल तथा पटोलादि कापत्रदही दबा केकाम ` 
म भण करे ॥ ७० ॥ 
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शाङ्गघरस्त्वाद-- 
न्यप्रोधादेस्त्वचो भाद्या सारः स्याद्रीजकादितः 1 
तालीशादेश पत्राणि एलं रयात्‌ च्रिठल्ादितः ॥ ७१॥ 
बड़, पीपल, पाखर, जामुन आदि को छाल; चिजयसार, मह्भा, 
खेर तथा बूल शादि के सार, तालौस, घौग्वार, पान शादि के 
पत्र वथा त्रिफला, सुपारी, मेनफल आदि के एल ह ग्रहण करे ॥७१॥ 
सन्यच्च-- | 
दान्ति यानि मूलानि काष्ठगभांणि यानि च। 
तेषान्तु वल्कलं ब्राह्यं हस्वमूलानि कृतस्तशः ॥ ७२ ॥ 
जो द्रश्च वड़े मुल वाले ह तथा जिसके भीतर कड़ी श्रौर सार 
वाली लकड़ी हो, उसकी दाल ग्रहण करे तथा जिनकी जड दोही 
हो तो जड पत्ते रादि सहित उसे प्रहण क्रे ॥ ७२ ॥ 
श्न्यच- 
अतिस्थूलजटा याश्च तासां ्राह्यास्तवचो धुषम्‌ 1 
गृह्णीयात्‌ सुद्धममूलानि सकलान्यपि बुद्धिमान्‌ । ५३ ॥ 
जो जङ्‌ श्रधिक सोढा हो ओर भीतर लकदी हो, उसकी दाल 
प्रहरण करे तथा जो जड पतली श्रर छोरी दौ उन सर्वाङ्ग श्रहण करे ॥ 
नदशः श्रयते तन्त्रे द्रव्याणां यत्र यादृशः। 
तादृशः संविधावन्यः शाक्ञामावे प्रसिद्धतः । ७४ ॥ 
ये साधारण नियम हैँ) तन्त्रमें जिंयोगमें जिस दवाका 
कोद खास श्ङ्गकहाहो वहां उस खास शङ्गका ही प्रहरण करे, 
पर यदि सान हो याने कोद खास अङ्ग का उल्लेख नहो, ` तो 
ऊपर के नियमानुसार भ्रण करल यदिइयमे भी नकहाहो 
तो जस्र के जिस अङ्गका भदण करने की रीति लोगो 
प्रचलित टो, उशी के अनुसार अ्रहण करे ॥ ७४ १ 
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व्याधिप्रशमने पूवं ज्ञापितानि प्रथग्ते । 
विस्फोरितान्यौषधानि पश्चाद्राजनि योजयेत्‌ ॥ ७५॥ 
नये कल्पित दवाश्न का प्रयोग पहले सामान्य लोगो मे करे । 
इससे जव दवा के गुण अदि स्पष्ट रूपसे भगट्दहयो ज्ये, तो बद 
यं उन्द राजा शादि श्रेष्जरना के ऊपर पयोग करे; पर सामान्य 
लोगो पर भी बहुत सोच विचार कर सावधानी से पहला प्रथोग करे ॥ 


गोपाल-तापघ्र-व्याघ-मालाकार-बनेचरात्‌ | 
ष्टा नामानि जानीयाद्‌ मेषजानां च शाल्ञतः ।७६ ॥। 
गाय के चराने बाज्ञे, तपस्वी, माली, जंगल में घूमने बाले 
शिकारी या किरातादि जाति से पृ्क-पु्क कर तथा उन डप युण 
श्रादि का परिचय शान्न से मिलान कर, जंगली जङी-बुटिर्यो का 
परिचय प्राप्त करे ॥ ७६ ॥ 
शरयखिलकर्माथ भ्राह्यं सरसमौषधम्‌। 
विरेकवमनाथेश्च वसन्तान्ते समाहरेत्‌ ॥ ७७ ॥ 


सवे कर्मो के लिये दवाश्राको शरद कलमे ही उखड्‌ कर 
श्रच्छी तरह रखे, क्योकि दवार्णे इस समय सरस होती हैँ अर्थाव्‌ 
श्रपने रसवीर्यादि से पृणं होती दै । जुलाब तथ ऊँ कराने के क्तिये 
दवाएं वखन्त ऋतु के अन्त मे यने श्रन्तिमि भग में या प्रीष्म काल 
के प्रारम्भमें ही रहण करे ॥ ७७ ॥ 


ऋतुभेदे दव्याद्गप्रहणमाह- 
मूलानि शिशिरे ्रीष्मे पत्रं बषाबसन्तयोः। 
त्वक््कन्दौ शरदि चीरं यथतत कुसुमं फलम्‌ ॥ 
हेमन्ते सास्मोषध्या गृहीयात्‌ शलो भिषक ॥७द्‌। 
शिशिर ऋतु मेँ जदं, प्रोषम . ऋतु. मेँ पत्र, वर्षा श्चौर वसन्त 
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ऋतु म करमशः छल तथा कन्द, शरत्काल मे दूध; एल ओर 
फल, जो जिस ऋतु में पेदा हौ तथा हेमन्त ऋतु मे सार वाली चेर 
श्रादि दवारे श्रहण करे, चतुर वेदय संग्रह कर रखे ॥ ७८ ॥ 
सामान्योक्तौ दरव्यप्रहणमाह-- 
पात्रोक्तो चापि मृ्पात्रमुस्पत्ते नीलमुत्पलम्‌ । 
शङ्कद्रसे गोमयप्सश्चन्दने रकचन्दनम्‌‰ ।। ५७६. ॥ 
सिद्धाः सषपेः ग्राह्यो लवणे सेन्धवं मतम्‌ । 
मूत्रे गोमूत्रमादेयं विशेषो यत्र नेरितः ॥ ८० ॥ 
जां सामान्य वस्तु मात्र का निर्देश हो, पर कोई लास बात 
न कही गयी हो, वहोँ शस चीज का ग्रहण करे सो कहते दै यदि 
केवल पात्र कदा हो पर कोद खास पात्रन काष्टे, तोमिद्धीका 
पात्र से । इसी तरह उत्पल से नीलोत्पल, मल के रस से गोबर का 
रस, चन्दन से लालचन्दन, स्प से सफेद सरसां, लवण से संघा 
नोन तथा सूत्र से गोमूत्र काही प्रहरण करे 1 ७९-८० ॥ 
पयःसपिःप्योगोषु गन्यमेव प्रशस्यते । 
` ख्ियश्चतुष्पदे ग्राह्याः पुमांसो विहगेषु च ॥ ८१॥ 
जाङ्गलानां वयस्थानां चम्मेरोमनखादिकम्‌ । 
हित्वा ब्राह्यं पूतसमांसं सास्थिकं खण्डशः कतम्‌ ।८२॥ 
पक्तव्यमाजमांसश्च षिधिना घृततंलयोः । 
हित्वा खीं पुरुषश्चापि वं तत्रापि दापयेत्‌ ॥ ८३॥ 
दघ श्चौर घी गायके दीश्रेष्ठहोते है, इससे इन्दे ग्रहण करे । 
माखसे चौप्योमें ल्ञीकातथा पक्षियोमें नरका भ्रहण करे! 
अन्चुणे, वले, मासवारिष्ट तथा ध्रतादि स्नेह साधन करना हौ तो 
चन्दन श्चब्द से सफेद चन्दन का ग्रहण बैरे तथा कर्क आदि पंचविध कषाय 
सौर छेप के छ्ियि रक्त चन्दन का यहण करे यह भावप्रकाक्च का भत है । 
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जांगल देश मे विचरने चाले जवान पशुश्च को चसा, नख तथा 
रोम श्रादि अत्यवहाय अर्को छोड कर्‌, हड़ी सहित टुकड़े किये 
हए धुते मांस लेकर धरत तेल अदि का पाककरे। यदि बकरेका 


भांसलठेनाहोतो वहां ल्ली तथा पुष दोनों कोत्याग कर नपुंसक 
याने खस्सीकाद्दी मास प्रहरण छरे ॥ <०-्द्‌) 


बलिनच्र वयःस्थच्च सुवीयेच्छ सुदेहिनम्‌ । 
न बद्धव्व न बालच्च अषीय स्लावशोणितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
जो पशु बलवान्‌ ह, जवान हो, वीयवले हौ तथा शरैर 
मी उषयुक्त मोटे तजे हो, बुदेनर्ो,नव्चेषही हो, न हीनवीर्यं 
हो श्रौर न रक्तघलाच किया गया हो, इसौ प्रकार के सर्वथा निर्दोष 
पृश्युका दही मांसादि प्रहण करना चाहिये ॥ <४ ॥ 
श्गालबहिगोः पाके पुमांसं तत्र दापयेत्‌ । 
मयूरी जम्बुकी छागी वीयेदहीना समावतः ॥ ८५॥ 
सियार चनौर मोरकेमांसकापाककरनाहोतो पुरषकाही 
श्रम करे, क्याकि सियारनी, मोरनी तथा छागी स्वभाव से ही 
वीयहीना होती है ॥ ८५ ॥ 
काशीराजमतेनेव गमेव नपुंसकम्‌ | 
अभावादप्रतीक्ञाद्रा बद्धबेदयोपदेशतः ॥ 
बन्ध्या छागी तिपक्तन्या न तु शब्मतं चरेत्‌ ५।८६॥ 
काशीराज के मतं से केवत छाग ही नपुघ्क भहण करे; परन्तु 
यदि नघुंसक छग न मिले अथवा मिलते तक समय की प्रतीक्षान 
कर सके, तो उस समय शाल्रविंधि को छोडकर, वृद्ध चेच के उप- 
देशावुसार बांफ छागी का हयी मांस परहण करे ॥ ८६ ॥ 
खीणां मूत्रं गवां तीच्छं न तु पुंसां विधौयते । 
पित्तात्मिकाः स्ीयो यस्मात्‌ सौम्यास्तु पुरुषा मता 
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ीरमूत्रपुरीषाणि जीणार तु संहरेत्‌ ॥ ८७॥ 
गोजातिकेखीकाही मूतर प्रहण करना चाहिये, न छि वैल 
के; क्योकि स्नीजाति पित्तात्मिका होने से उनका मूत्र तीण होता 
हे । पुरुष सौम्य गुण वालि होते रै । जब पशुका भोजन जीर्णः हो जाय 
तभी उसका दूध, मूत्र तथा विष्ठा श्रादि का श्रहण करना चाहिये ॥८७॥ 
्मनुष्तो द्रन्यग्रहणम्‌- 
कालेऽनुक्ते प्रभातं स्यादङ्गेऽनु्ठे जटा भवेत्‌ | 
भगिऽनुक्ते तु साम्यं स्यात्‌ पात्रेऽ्ुक्ते तु अण्मयम्‌ ॥ 
द्रवेऽनु कते जलं षिद्यात्‌ सवेत्रेष विनिश्चयः ॥ ८८ ॥ 
यदि श्रौषधमें समयका निदेश नहो तो खबह, श्रम का 
निर्देश नदह्योतो जड ( पर इस श्रोषधि के किसश्चंग का व्यवहार 
कियाजातादै, इस परभीष्यान रखो ) भागनकहागया हो तो 
सम भाग, पत्र न क्हाहो तो भिद्टीकाश्चौर यदि दष्यन कहा 
गया दहो तो जल का प्रहण करे । श्नु द्रव्ये! के प्रहरण करने काः 
यह नियम सव्र जाने ॥ ८८ ॥ 


अभावे द्व्यभ्रह 

मघु यत्र न विद्येत तत्र जीं गुडो मतः| 

पुराचनगुडाभावे रौद्रे यामचतुष्टयम्‌ ॥ ८६ ॥ 

संशुष्य नूतनं ब्राह्यं पुरातनरुडेषिणा । 

तीरामावे भवेन्मोदो रसो माधुर ए वा ॥ ९०॥ 

यदि शद न मिल सके तो उसके स्थान में पुराना गुड ते+ 

पुराना गुड न मिले तो उसके स्थान मे नये गुड़ को तेज धूपे 
चार पहर तक्‌ सुखाकर ग्रहण करे । यदि दूध न मिल सके तो मुंग 
अथवा मसूर का यूष से काम तेवे ॥ ८९-९० ॥ 
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` सिताभावे च खर्डः स्यात्‌ शाल्यभावे च षष्टिकः | 
असम्भवे च द्रात्ताया गम्भारीषटलमिष्यते ।! ६१ ॥। 
यदि शक्कर न भिते तो खांड लेवे, शाक्ली चावलतौ के भाच र्मे 
सादी चावल क्षे तथा दारो के अभाव सें गम्भारी का एल महण करे ॥ 


न भवेहाडिमो यत्र पृत्ताम्लं तत्र दापयेत्‌ । 
सौराष्टसृदभावे च माद्या पड्कुस्य पपेटी ॥ ६२ 
जहां खट अनार न मिले वहां इमली सेवे तथा सौरष्टरौ भिद 
न मिलने पर मिष्ठी शी पपड़ीदहील्ते तेवे॥ ९२ ॥ 
नतं तगरमूलं स्यादभावे शीहलीजटा । 
प्रयोगे यत्र लोहः स्यादभावे तन्मलं धिदुः ॥ ६३॥। 
तगरमूजल क अभाव में शौीहली कौ जड डले तथा लोह के 
न मिल सकने पर लोह-कीट का हौ प्रहुण करे । कान्त, तीच्छ, पाण्ड्य 
शमादि जिस लोह का निर्देश हो उसीका मल्ल अह्ण करे \॥ ९२३ ॥ 


 सषपः शुक्कवर्णो यः स हि सिद्धाथं उच्यते 
तत्र सिद्धाथेकाभावे सामान्यः सषेपो मतः ॥ ६४ ॥ 
लो सफेद सरसां होती है व्ही सिद्धाथं कहाती है। उस्फेन 
मिलने पर साधारण पीलौ सरसौ का प्रहण करना उचित है ॥ ९४ ॥ 
चविकागजपिष्पल्योः पिप्पलीमूलमेव च । 
अभवि पिप्पलीमूलं हस्तिपिप्पलिचन्ययोः ।। ९५ ॥ 
अभावे प्भनिपर्यश्च सिहपुच्छी विधीयते । , 
नित्यं युज्ञतिक्छाभावे तालमस्तकृमिष्यते ॥ ६& ॥ 
चाभ. तथा गजपीपल के श्रमाव में पिपरामूल लेवेः। परशिनि- 
पर्णी.के अमाव में शालपर्णी लेवे तथा मूंजकेन मिलने पर 
तालमस्तक लवे ॥ ९५-९६ ॥ 
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कुङ्कमस्याप्यभावेऽपि निशा प्रह्या भिषसपरैः । 
युक्ताभावे शङ्खचुणं बजाभावे षराटिका ॥ ६५ ॥ 
ककट्रङ्गकाभावे मायान्घु चेष्यते बुधेः। 
घान्यकाभावतो दद्यात्‌ शतपुष्पां भिषग्वरः ॥ ६८ ॥ 
कुककम ( केसर ) के ्भावमें हल्दी लेवे । मोती के न मिलने 
पर शंखचुणे तथा हीरा के अभाव मँ वरषिका ( कौड़ी) लेषे । 
काकडी के परमाव २ मायाम्छुका बीज तथा धनियां के भाव्म 
सौँफ डाले ॥ ९७-९८ ॥ 
 वारादीकम्दकाभावे चमेकारालुको मतः। 
मूघाभावे खचो ग्राह्या जिङ्किन्या ब्रवते सदा॥ ६६॥ 
अभावात्‌ पौष्करे मूते कुष्ठं सवेत्र गृह्यते । 
सादर सेन्धबामाये बिडं वा गृह्यते वुधैः ।॥। १००॥ 
वाराहीकन्द के न मिलने पर चमारश्रालू लेवे तथा मूर्वां के 
रभाव में मजीठ कौ छल प्रहण करे । पोदकरमूल के अभव में 
सवत्र कूठ लेवे तथा सेन्धा नोन ॐ अभाव मँ समन्द्र नानया 
बिरिया नोन प्रम करे ॥ ९९-१०० ॥ 
कुस्तुम्बुरु न विद्येत यत्र तत्र च धान्यकम्‌ । 
पुष्पाभावे फलच्वामं बिडमेद्‌ बिल्वतः फलम्‌ {०१ 
कच्चा धनियां या नेपाली धनियां नहो तो उसके स्थानम 
सूखा धनियां ही लेवे । एल न मिलने पर कवा फल ग्रहण करे; पर 
यदि विड्भेद के लिये वेल फल सेना हो, तो पका फल ही लेवे ॥१०१॥ 
` यष्टयाहाभावत्तो विद्याश्चन्यं तस्याप्यभावतः | 
मूलं मोषलिकं देयममावे छटजस्य च । १०२॥ 
मुलेठी के अभाव में चाम एवं चाभ केन मिलने पर मूसली 
की जड देवे । कूटा के श्रभाव में भी मुसली देवे ॥ १०२ ५ 
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रास्ञाभावे च बन्दाकं जीराभावि च धान्यकम्‌ | 

दुम्बुरूुणामभावेऽपि शालिधान्यं प्रकीत्तितम्‌ ॥ १०३ ॥) 
रास्ना न मिलने पर वृक्ष का बान्दा लेषे! जीराके श्रभावमे 

` धनियां तथा ठम्बरू के अभाव मे शालिधान्य प्रहण करे ॥ १०२ ॥ 


मलह्लातकासहस्वेऽपि रक्तचन्दनमिष्यते । 
भल्लातामावत्ित्रं नलश्चेरोरमावतः। 
मद्याभावे च शिण्डाकी शुक्ताभवे च काञ्जिकम्‌ ॥१०४॥ 
यदि सिलावा सहन हो तो उसके स्थानं में लालचन्दन 
जवे । भिलावे के अभाव मे चीतामूल, ईख के अभाव में नल, मदय 
के अभावमें शिण्डाकी तथा शुक्त (शिरका) के अभाव में कांजी लेवें ॥ 
चिघ्रकाभावतो दन्ती क्तारः शिखरिजोऽथवा । 
दभावे घन्वणासस्य प्रत्तेप्या तु दुरालभा ॥ १०५॥ 
अहिंसाया अभावि तु मानकन्दः प्रकीत्तितः। 
लत्तणाया अभावे तु नीलकर्ट-शिखा सता ॥ १०६॥ 
चीते के अभाव में दन्ती कौ जड श्रथचा चिरचिरे का खार लेवे। 
धमासे के अभाव मे जवासा लेवे । कण्टकपाली के श्भाव सँ माण- 
कन्द्‌ तथा लद्मणा के श्रमाव में मोरशिला ग्रहण करे ॥१०५-१०६॥ 
बङुलामावतो देवं कह।रोत्पल-पङ्कजम्‌ । 
नीलोत्पलस्यामापे तु कुमुदं देयमिष्यते ॥ १०७॥ 
जातोपुष्पं न यत्रासिति लबङ्कं तत्र दीयते | 
छकपणादि-पयसो यभावे तद्रसो मतः ॥ १०८॥ 
मौलसरी के न मिलने पर लातत कमल था सफेद कमल जो 
चांदनी मेँ खिलता है देवे । नील कमल के अभावमे कुमुद जवे 1 


जाती यानी चमेली के पूल न भि्ेतो लोग लेवे। शरांक के पतते 
या दूघ न मिज्ञे तो उसका रस प्रहण करे ॥ १०७-१०८ ॥ 
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पौष्कराभावतः कुष्ठं तथा लाङ्गल्यमावतः। 
स्थोणेयकस्याभावं तु भिषभ्मिदीयते गदः ॥ १०९॥ 
ङ्कमाभावतो दयात्‌ कुसुम्भ्कसुमं नतम्‌ । 
श्रीखर्डचन्दनाभावे कपूर देयमिष्यते ।। ११०॥ 
अमावे त्वेतयोः भरक्षिपेद्रक्तचन्दनम्‌ । 
रक्तचन्द्नकाभावे नबोशीरं बिदुवधाः ।॥ १११॥ 
पोहकरमूत तथा लाङ्गली विष-कलिदहारी के अभाव मे कूः 
लेवे । यदि स्थौरोयक या धुनेर न मिज्तेतोभी कूठ देवे) केसर 
के न मिलने पर कुंभ के नये एल दैवे तथा श्रीखण्ड चन्दन कें 
के श्रमाव सें कपूर देवे! यदि भ्रीखण्ड चन्दनया कपुरभीनहोे 
तो वेच लालचन्दन को ग्रहण कर ते । लालचन्दन के अभावमें 
` नया खस प्रहण कर लेवे ॥ १०९-१११ ॥ 
मुस्ता चातिविषाभावे शिवाभावे शत्रा मता । 
अभावे नागपुष्पस्य पद्मकेशरमिष्यते ॥ ११२॥ 
मेदाजीवककाकोली छद्धिद्न्द्रेऽपि रसति । 
वरीधिदायेश्वगन्धा वाराहीश्च ऋमात्‌ क्लिपेत्‌ ॥२१३॥ 
श्रतीस कै श्रभाव में मोथा, हर के श्रभाव में आम्ला तथा 
नागकेसर के अमाव मे पञ्चका केसर रहण करे । मेदा ओर महामेदा 
के प्रभाव ते शतावर, जीवक शौर ऋषभक के रभाव मे विदारीकन्द, 
काकोली तथा क्षीरकाकोली के श्रमाव में असगन्य श्चौर ऋद्धि तथा. 
वृद्धि के श्रभाव में वाराहीकन्द प्रहण करे † ११२११३२ ॥ 
युबणा मावतः स्वणेमाक्ञिकछं प्रक्षिपेद्‌ वुधः। 
श्वेतं तु माक्षिकं जञेयं बुधे रजतद्‌ धुवम्‌ ॥ ११४॥ 
माक्तिकस्याप्यभावे तु प्रदद्यात्‌ स्वणेगेरिकम्‌ | 
सुबणेमथवा रौप्यं शतं यत्र न लभ्यते ॥ ११५॥ 


खण्डः ] भ्रदीपिकासमेतः २७ 


तत्र कान्तेन कमांणि भिषच्छ छ्याद्विचक्षणः। 
क्ान्ताभावे तीच्णलौहं योजयेद्वेयसन्तमः ॥ ११६ ॥ 
सोना के अभाव में सोनामाखी सेवे। चान्दी के अभावमें 
शूपामाखी लेवे। यदि ये माक्षिकन भिलं तो उनके स्थान पर 
सोनगेरू ग्रहण करे । जां कीं सोना श्रथवा चान्दी मरे हए न 
मिले, वहां बुद्धिमान्‌ वेय कान्तलोह के भस्मसेद्ी काम कर ते\ 
कान्तलोह के अभाव में तीद्णलोह लेवे ॥ ११४-११६ ॥ 
मत्स्यरड्यमावतो ददुर्भिषजः सितशकेराम्‌ । 
असम्भवे सितायास्तु बुधेः खण्डं प्रयुज्यते ॥ ११७ ॥ 
मत्स्यण्डी याने भिश्नी के अभाव मे साफ़ सफेद शङ्कर सेवे तथः 
शक्र न मिलने पर खोंड सेवे ॥ ११७ ॥ 


सौराष्ट्थमावतो देया स्कटिका तद्गुण जनैः । 
तलीश-~पत्रकाभावे स्वणेताली प्रशस्यते ॥ ११८ ॥ 
भाग्येभावे तु तालीशं कण्टकारीजटाऽथवा । 
सुचकामावतो दयाद्‌ लवणं पांशुपूवेकम्‌ ॥ ११६ ॥ 
सौरा्टी सृत्तिका के भाघ उसके समाम गुणवाली पिटकरीः 
देवे । तालीसपत्र के श्रभाव मेँ स्रण॑ताली लेना अच्छा है। भारंगी 
न मिले तो तालीसपन्र अथवा कटेहली की जडं प्रहण करे । काला. 
नोन के सभाव में परमुनोन दैवे ॥ ११८ -११९ ॥ 
अभावे मधुयष्टधास्तु घातकीड्छ प्रयोजयेत्‌ । 
अम्लवेतसकाभावे चुक्रं दातव्यमिष्यते ।। १२० ॥ 
रात्ता यदि न लभ्येत प्रदेयं काश्मरीपलम्‌ । 
तयोरभावे कुम बन्धकस्य मतं बुधैः ॥। १२१॥ 
मुलेठी के श्रभावे मेँ धाय के पुष्प का अयोगं करे । अमलवेत के. 
न .मिलने पर शुक या चूका लेवे ! दाख के अभाव में गम्भारी एलः 


त परिभाषाप्रदीपः [ मथमः 


रहण करे । यदि दोनो ही न मितं तो उनके स्थान तें दुपहरिया ॐ 
पल का प्रयोग करते हें ॥ १२०-१२१ ॥ 
लवङ्गङ्कुमं देयं नखस्यामावतः पुनः| 
कस्तूयभावे कक्छोलं तेपणीयं बिदुकेधाः ॥ १२२॥ 
ककोलस्याप्यमावे तु जातीपुष्पं प्रदीयते । 
सुगन्धि मुस्तकं देयं कपृरामाघतोः बुधः ॥ १२३ ॥ 
कपृराभावतो देयं मन्थि पणं विशेषतः| 
यदि न स्याद्‌ दारुनिशा तदा देया निशा बुधैः ॥१२९। 
नख के अभाव मे लोग कापूत देमा वाहये, कस्तूरी क अभाव 
मे ककोल देना पण्डित लोगोका मतदहै। क्कोलके अभावे 
चमेली का एत लेवे, कपूर के रभाव मेँ उगन्धित नागरमोथा देना 
-चाहिये । खास कर कपूर के रभाव मेँ गस्विन का व्यवहार करे । 
यदि दाशल्दी न मिले तो उप्र जगह खाने की हल्दी ले लवे ॥ 
रसाञ्जनस्य चाभराती दार्वीक्ाथं प्रयोजयेत्‌ । 
कपूरस्याप्यभावेऽपि सुगन्धं सुस्तमिष्यते ॥ १२५ ॥ 
करतूरीणासमावे तु रह्मा गन्धशदी बुधैः । 
अभावे कोकिलाक्तस्य गोष्षुरबीजमिष्यते ॥ १२६॥ 
रसान्न के म॒ मिलने पर दारदल्दी के कादे का अयोग करे 
तथा कपूर के श्रभाव में सुगन्ध मोथा देवै। कर्त्री के अमाव में 


-गन्धश्चरी छा भरदण करे तथा तालमखने की अषाप्ति मं मोद कै 
-बीज का प्रहण करे ॥ १२५-१२ 1 


ऋद्धयमावे बला प्राह्या बृद्ध.थमावे महाबला । 
मेदाभावे चाश्वगन्धा सहामेदे तु शाखि ॥ १२७॥ 
जीवकषेभकाभावे गुद बी-वंशलोचने । 
काकोली-युगलामावे निक्षिपे शतावरीम्‌ ॥ १२८ ॥ 


# 
॥ 
। 


चण्डः 1 प्रदीपिकासमेवः। २६ 


ऋद्धि के अभावे बला काज लेवे, बृद्धि के भावम 
मद्ाबला, मेदा के रभाव मे श्रसगन्ध, महामेदा के स्थान मं 
शारिवा लता, जीवक के भाव मे गिलोय, ऋषभक के अभाव में 
वशलोचन तथा दोना काकोली के अमाव मं शतावर डले) 
( ये शर्टवगं के अतिनियि मतान्तर के है, पर यह मत श्रधिक प्रचलित 
नहीं है चनौर न इसे वैय व्यवहार में ही लाते है । उपर ११३ श्लोकः 
म थित मतिनिधि ही सर्वत्र श्युक्त होते दै ) ॥ १२७-१२८ ॥ 
अन्तःसम्मास्मने ज्ञेया ह्यजमोदा यमानिका । 
बहिःसम्भा्लैने सेव वि्ञातव्याऽजमोदिका ॥ १२६॥ 
यदि शरीर क भीतर की शद्धि करनी हो भौर उस नगह यदि 
अ्रजमोद लिखा हो तो अरजमोद म लेकर अजवायन लेवे; पर बाहर 
की शुद्धिकेलियेहो तो श्रजमोद्‌ की जगह अजमोदं ही लेषे ॥१२९॥ 
यत्र यद्‌ द्रव्यमभराप्तं मेषजे परपूषेतः । 
ग्राह्यं तद्गुणसाम्यात्‌ तु न तत्र कापि दूषणम्‌ ॥ १३०॥ 
जिस्तयोग मे जो द्रव्य न मिते उसकी जगह उसी के समान 
गुणौ वाली दूसरी दवा ले लेवे, इसमे कोड दोष नहीं ॥ १२० ॥ 
अन्यानि यानीह रसायनादौ योगे च वस्तूनि च कीत्तितानि । 
तेषामलासेन च बुद्धवेय-प्रसिद्धितस्तानि हरन्ति वेया १६१ 
श्नन्यान्य जो दवार्णँ रसायनादि के प्रयोग में कहे गये ह, यदि 


वे न मिलें तो उनके स्थान सें बृद्ध-वे्यो के मताचुखार, जेसी सिद्धि 
हो भ्रहण करे ॥ १२१ ॥ 


छच्र प्रोक्तानि द्रव्याणि यानि तेषु च तेषु च। 
योज्यमेकतराभावेऽपरं बेद्येन जानता ॥ १३२॥ 
रसवीयविपाकाय्ः समं द्रध्यं विचिन्ध्य च । 
युल्ज्यात्तद्विधसन्यश्च द्रव्याणां तु र्सादिषित्‌ ॥ ११३॥ 


३० परिमाषाप्रदीपः [ भरथमः 


यदं पर जिन के अभाव में जिन वस्तुरश्रो का भ्रयोग कटा 
गया है । शाचक्ग वैय उनमें से एफ के न मिलने पर दूसरे का 
प्रण कर सेवे ! जहां नदीं कटे गये हैँ अथवा यदि प्रतिनिधि भी 
न मिल सके तो रसादि को जानने वाला भ्रोषधितस्वज्ग वेय उन 
के स्थान मँ दूसरी चस्तु जो रघ, वीर्य, विपाक तथां प्राव श्रादि 
दातो मे खमान दो, विच।र कर प्रयोग करे ॥ १३२-१२३ \ 
योगे यदप्रधानं स्यात तस्य प्रतिनिथिमेतः। 
यतु प्रधानं तस्यापि सदृशं नेव गृह्यते ॥ १३४ ॥ 
योग मेँ जे श्रप्रवान दवा दै चिफ़ं उन्हीं छी प्रतिनिधि ली 
नाती है । जे प्रधान दवा होती द, उसकी प्रतिनिधि नदीं लौ जाती ॥ 
व्याधेश्युकतं यद्‌ द्रव्यं गणोक्तमपि तच्यजेत्‌ । 
अनुक्तमपि युक्तं यद्योजयेत्तद्रसादिविदू । १३४ ॥ 
इति परिभाषापरदीपे प्रथमः खण्डः । 


रस-वीयं-विपाक ग्ादि कं! जानने वाला श्ोषधिततवज् वेय को 
च्धिये, किजोद्षारोगी कैरोगको बढवि उपे योक्त होने पर 
मी निकालदे तथानकटेरहनेपरभोजो द्रव्य रोगी के क्लिये 
हितकर हो, उसे विचार कर योय मेँ शामित्त कर देवे ॥ १२५ ५ 


प्रथम्रखण्ड को भाषा-टीकखा समाप्त । 


द्वितीयः खण्डः 
पच्चविधक्षायमाह- 

स्वो रसः खरसः प्रोक्तः कल्को दृषदि पेषितः। 

कथितस्तु शतः शीतः श्वरीरुषितो मवः।॥। १॥ 

क्तिष्त्वोष्णतोये मदितः फारट इत्यभिधीयते | 

पच्चेताश्च समुदिष्टाः कषायाणां भ्रकल्पनाः । 

गुरषः स्युयधापृतर लघधः स्युयथोत्तरम्‌ ॥ २॥ 

वतु काजो निजी रस टै, वह स्वरे, सित पर पीसने ये 
कत्क या लुगदी होती ह, जल में श्नौटाने से वह जस उसका क्राथ 
कहलाता है, जल के साथ रात भर भिगो रखने से चह जल शीत 
कहलाता टै तथा गरम जज्ञ मेँ डल कर मथने से वह जल एाण्ट कटा 
जाता है । ये पाच तरह के कषाय बनाने की विधियां हे। 
पृते पते दूसरे दूसरे से भारो तथा दरे दुसरे प्रहस पले से 
हले होते हैः याने स्वरस से कल, कल्क से क्राथ, काथ से शीत 
तथा शौत फांट हलके होते है तथा फाण्ट से शीत; शीत से काथ, 
कोथ से कल्फ श्रौर कल्क से स्वरस भारी शेते दै ॥ १-२ ॥ 
स्वर समाद न 
सद्यः क्षुरणाद्रद्रन्यस्य षस्चयन्त्रादिपीडनात्‌ । 
यो रसस्तवभिनियांति स्वरसः स प्रकीर्तितः ॥ ३ ॥ 
दुरन्त ही कटी हई गीली वस्तु को अन्त्र अरथा कपडे की 
ष्टी मे रख कर नियोन से जओ रस निकलता है, वही श्वरः 
कटाता ६ै॥ ३ ॥ 
अन्यच-- 
भाहत्य तत्तृणाद्रष्टात्‌ ्ुरणाद्‌ द्रव्यात्‌ सयुद्धरेत्‌ । 
वञ्मनिष्पीडितो.यस्तु स्वरसो रस उच्यते ॥ ४॥ 


३२ परिभाषाप्रदीपः [ दितीय 


न विगदी हई गीली दवा जो तरक्षण उखाड़ कर लायी ग्य 
तथा कुटी गयी हो, उसे कपडे मेँ रख कर निवोढने से, जो रस 
निकल श्राता है वही स्वरसः कहाता है ॥ ४ ॥ 

कुडवं चूर्णितं द्र्य प्रं तद्‌ द्विरणे जले । 
अहोरात्रं स्थितं तस्मात्‌ भवेद्वा स्स उत्तमः ॥ ५॥ 
ऊपर मौले द्रव्य की स्वरस विधि कदी हे, अब शुष्क द्रव्य 
की विधि कटते हैँ । एक कुडव सुखी दवा ले कृटे, फिर दुगुने जल्ल 
मेँ डाल कर एक रात-दिन रहने दे, फिर उसे मसल, कपडे मेँ 
रख कर मिचोड़ से! यदह भी उत्तम स्वरस बनता है यह दूसरी 
विविदहै॥५॥ 
श्मन्यच-- 
आदाय शुष्कं द्रव्यं बा स्वरसानामसम्भवे 1 
जलेऽष्टगुणिते साध्यं पादशिष्टन्तु गृह्यते ॥ ६॥ 
स्वरस वाली गीली दवार्भो के न भिलमे पर सुखी दीति लेवे 
शरोर श्रवन जल में डाल ओओटावि। चौथाई रहने पर उतार कर 
छान से! यह मी स्वरस होता है। यह तीसरी विधि हे । यह 
छो शाङ्गघर का हे॥ ६? 
दमस्य पानमात्राभाद-- 
स्वरसस्य गुरुत्वाश्च पलमद्‌ घ प्रयोजयेत्‌ । 
निशोषिवव्वाभिसिद्धं पलमात्रं रसं पिवेत्‌ ।॥ ७ ॥ 
स्वर की मात्रा-जो स्वरस खाष द्रव्य से ही निकलते दै 
वे भारी होते हैँ, इसलिये उनको आधा एल यने दो तोते की मात्रा 
का पयोग करे; पर जो स्वरस दिन रात भर भिगों कर बनाये जति 
हैयाजलमे अलौ करं बनये जतिः वे ङु हल्के दाने की 
वजह से उनकी एक पत की मात्रा का प्रयोग करे ॥ ७ ॥ 
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स्वरसमेदात्‌ पुटपाकषिधिमाह- 
पुटे पक्रश्य द्रेऽयस्य स्वरसो गृह्यते यतः। 
अतोऽयं पुटपाकः स्याद्‌ षिधानं तस्य कथ्यते ॥ ८॥ 
द्रव्यो को पुट में पकाकर उस का स्वरस भ्रहण किया जाता $ 
इसलिये इसे धुखपाकः कहते दै । इसका विधान कहते है ॥ ८ ॥ 
द्रव्यमापोथितं जम्बूबटपत्रादिसम्पुटेः । 
वे एयित्वा वतो बद्ध्वा दृटं रञ्ज्वादिना तथा ॥ ९॥ 
मृह्धेपं द-यङ्कलं कुयादथ वाङ्कलिमात्रकम्‌ । 
दहेत्‌ पुटान्तराद्नौ याबह्घेपस्य रक्तता ॥ १० ॥ 
द्रव्य को जल मे पस कर लुगदी बना लेवे फिर उते गोला 
बना जामुन या बड़ आदि के पत्तोके सम्पुटसे लपेट कर डोरे सै 
श्रच्छी तरह बांध दैवे! पिर उसके उपर दो अंयुल अथवा एक्‌ 
ही श्रयत मोटा मिष्टीका लेपक्रदेवे श्रौर ऊपर नीचे आरने 
वंोकीश्राग रख कर पुरदैवे। जबऊ्परकी भिद्ी का रंग 
लाल हो जावे, तो पुट को सिद हु जने ॥ ९-१० ॥ 
अन्यच्- 
पुरपकस्य कल्कस्य स्वरसो गृह्यते यतः । 
अतस्तु पुटपाकानां यु्छिरत्रोच्यते मया । ११॥ 
पुटपाकस्य मात्रं लेपस्यारुणवणेता । 
लेपश्च द्र-यङुलं स्थूलं छय्यद्राऽङ्कलिमात्रकम्‌ ॥ {२॥ 
` काश्मरीवटजम्ब्बाद्‌-पत्रवेषठनमुन्तमम्‌ ।। १३ ॥ 
क्योकि पुरपक्त द्र््योसेभौी स्वरस प्रहरण क्या जाता, 
हयक्तिये युरप्राका की. युक्ति यहोँ कहता हं । पुटपाक के सिदध होने 
क्रयी लक्षणे, किलेपकारंग लाल दहो जावे देप दो रंगल 
अथवा एकी अंसल मोटा दोना चाद्ये! यदांदूसा जनि ढि 
३ बे० प० 
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जब द्रव्य श्रधिषकटो,तो एक श्रगु मोया सेपसेदह्दी काम जन 
जायगा; पर कम द्रव्य होने से द्रव्यके जल जने की आ्ाशंकादो 
सकती है, रतः लेप दो अरंगुल मोटा होना चाहिये । ये श्लोक 
शाह्गवर के हँ । गम्भारी, चट, जामुन श्चादिं के पत्र भी ऊपर लपेटने 
ते उत्तम हैँ ॥ ११-१३ ॥ | 
कल्कमाद--~ 
दरन्यमात्रं शिलापिष्टं शुष्कं वा जलमिधरितम्‌ । 
तदेव सूरिभिः पूर्वैः कल्क इत्यभिधीयते ॥ 
आवापरत्वथ प्रक्तेपस्तस्य पयाय उच्यते ॥ १४ ॥ 
गीला दव्य अथवा जल मिला सूखादरव्य जो सिल पर्‌ पीस 
कर लुगदी सी वनाली जातौ है, उदे ही पण्डित जन कल्कः के 
नाम से पुकारते दै । उसङ़े दूसरे नाम आवाप भौर अक्तेप भी है 
कल्कस्येषद्धेदाच्चृणमाद-- 
अत्यन्तशुष्कं यद्‌ द्रव्यं सुपिष्टं बख्लगालितम्‌। 
चूणं तच्च रजः स्तोदस्तस्य पर्याय उच्यते ॥ १५॥ 
जो दन्य बिल्ल सूखा हो, उवे कूट पो कर महीन कपडे यें 
छान लेने से श्वूणं' कदाता है । रजः श्रौर श्षोद उसके पर्याय थाने 


एकाथवाची शब्द हँ ॥ १५ ॥ 
अन्यच-- 


द्रव्यमान्नं शिलापिष्ठं शुष्कं बा सजलं भवेत्‌ । 
प्रचेपावापकल्कास्ते तन्मानं कषेसम्मितम्‌ ॥ १६ ॥ 
द्रव्य गीलेया सूखे जलं मिले सिल पर पीस लिये .जाने से 
अक्तेप, श्रावाप तथा कल्क कदलि हैँ । उनकी मात्रा एक तोले की है॥ 
कल्के मधु धृतं तैलं देयं द्विगुणमात्रया । 
सितां गुडं समं दद्याद्‌ द्रवा देाश्चतुरणाः ॥ १५॥ 
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कल्क में यदि शद, घी तथा तेल भिलानादोतो कल्क से 
दुगुना मिलावे, यदि शक्कर श्रथवा गुड डालना दहो, तो कल्कं के 
समान देवे तथा द्रवपदाथं जल श्रथवा दूध श्रादि भरिलानादहो, तो 
कल्क से चौगुना लेकर मिकल्लवे \॥ १४७ ॥ 
कथमाह शाङ्गधरः- 
पानीयं षोडशगुणं ्चुस्णे द्रव्यपले क्षिपेत्‌ । 
मृत्पात्रे काथयेद्‌ मह्यमष्टमांशावशेषितम्‌ ॥१८॥ 
तञजलं पाययेद्धीमान्‌ कोष्णं मृद्रभिसाधितम्‌। 
शतः काथः कषायश्च नियूहः स निगद्यते ॥ १९॥। 
दरव्यको कू कर एक पल तेकर उसमे सोलह गुना जल 
डल कर मिष्ठीके बर्तनमे च्रौटावे) जब चौथाई शेष रहेतो 
उतार कर छान ले । इस मन्दी ओव से श्रौटाये जल को शुद्धि 
मान वैय गुगगुना ही एन करावे, इसी के नाम शत, कोथ, 
कषाय रौर नियंह है ॥ १८-१९ ॥ 
आहाररसपाके च सञ्चाते द्विपलोन्मितम्‌ । 
द्धवेयोपदेशेन पिवेत्‌ काथं सुपाचितम्‌ ॥ २० ॥ 
भोजन कै रच्छ तरह पच जाने पर, वृद्ध, वेय के उपदेशाघुसार, 
भसे मकार से ्ौटाया हृश्रा कादा दो पल की मात्रा मे पीवे॥२०॥ 
कथे क्षिपेत्‌ सितामशेश्तुरटकषोडरौः । 
वातपित्तकष्छतद्कं विपरीतं मधु स्मृतम्‌ ॥ २१॥ 
कादे में शक्रर--वात-विकार मे चौथाई, पिचविकार मं अष्ट 
मांश तथा कफविकार मे सोलहवां भाग मिलावे; पर शहद मिलाना 
# "काथः स्यासादह्ञोषितः' यह मतान्तर है । पर पादश्ेष ओर अष्ट्माश्च 


शेष श्ृदु ओौर कठिन द्रव्य भेद से समञ्चना चादिथे ¦ श्य तरह ये दोनों षी 
परिभाषा ठीक है । 
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हो, तो इसके विपरीत यानी वात-विकार म सोलहवां भाग, पित्त- 


विकार मे श्राख्वां भाग तथा कफ-विकार मेँ चौथा भाग मिलति ॥२१४ 
अन्यद्च-- 


दरव्यादापोथितात्तोये बहना परिपाचितात्‌। 
निःस्तो यो रसः पूतः स तः समुदाहृतः । 
काथः कषायो नियृहः पयायस्तस्य कीत्तितः ।२२॥ 
कूटी हुई दवा मँ जल मिला श्राग पर श्रौटा, मसल कर छान 
लेने से जो र निकल आता है, उसे त कहते हे । क्राथ, कषाय 


श्नौर निर्य इसके दूसरे नाम हैँ ॥ २२ ॥ 
शीतमाह~- 


रणं दरन्यपलं सम्यक्‌ षड़मिजेलपलः प्ठुतम्‌ । 
शबेरीसुषितं सम्यग्‌ ज्ञेयः शीतकषायकः ।। २३ ॥ 
करटा हृशमा द्रव्य एक पल ले, छः पल जल मिला कर रात भर 
रखे; सुबह मसल कर छान से, तो शशीतकषाय' तेयार हो जाता दै ॥२३॥ 
श्रवान्तरमेदात्‌ तण्डुलोदकमाह- | 
तृणड्लं कणशः कृत्वा पलं भ्राह्यं हि तरड्लात्‌ । 
चतुगुणं जलं देयं तण्ड्लोदककम्मेणि ॥ २४ ॥ 
दावो को जौकुट कर, एक पल ते चौगुने जल में डल कर 
भिमो रखे ङुद्ध धटे बाद मसल कर छान ते । यह तण्डुलोदक' है ॥ ` 
श्न्येऽप्याहुः-- । 
शीतकषायमानेन तण्ड्लोदककल्पना।। २५॥४ 
दूसरों छा मत है, किं शीतकषाय के श्रदुसार याने छः गुना 
जल मल, रात भर भिगो कर, मसल, छान लेना दी तण्डुलोदक 
की विधिहे॥ २५॥ > 


ऋ म॒तान्तर मं अष्टयुण जल लेना मी रिता है। 
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फोण्टमाह-- 
खणे द्रञ्यपले सम्यग्‌ जलमुष्णं विनिक्षिपेत्‌ । 
पात्रे चतुःपलमितं ततस्तु खावयेललम्‌ ॥ 
सोऽयं पूतो द्रवः फारटो भिषग्भिरभिधीयते ॥ २६ ॥ 
कटे हए द्रव्य एक पल ले वत्तन मेँ रख उसमें चार पल 
शरम जल देवे । जब सब द्रव्य अत्यन्त गरम हो जा्वेतो कुक 
देर ॐ बाद छान ते । यद्टी छने हुए जल को वैय फाण्ड कहते दै ॥२६॥ 
विश्वामित्रेण शीतफास्टयोले्तणमुक्तम्‌ । 
तयथा-- 
षद्भिः पलेश्वतुर्भिवां सलिलात्‌ शीतप्ण्टयोः । 
आप्लुतं मेषजपलं रसाख्यायां पलद्वयम्‌ । २७ ॥ 
विश्वामित्र ने शीत तथा फाण्टके लक्षण कहे, जेते छः 
रल श्रथवा चार पल जल मे एकं पल दवा उल इर विधिपूवेक 
तयार करने से करमशः शीत तथा फाण्ट बनते दे । यदि स्वरस की 
जगह इनसे काम लेना हो, तो दवा दरो पल डाव चाद्ये ॥ २७ ॥ 


| भसङ्गदुष्णोदकमाह-- 
अष्टमेनांशरेषेम चतुर्थनाद्धेकेन वा । 
अथवा कथनेनेव सिद्धमुष्णोदकं बदेत्‌ ॥ र ॥ 
श्रपनी आवश्यकतानुसार जलको श्रग्नि पर श्चौया कर अष्टमांश, 
चतुर्थांश अथवा श्राधा रोष रहमे पर उतार से; श्रथवा अच्छी वरह 
से उबाल से, तो वह जल उग्णोदक' कद्यता दै ॥ २८ ५ 
` ` .' काथादेरवान्तरमेदाह्लेदादिकमाह- 
' काथादेयेत्‌ पुनः पाद्‌ घनत्वं सा रसक्छिथा । 
अवलेह लेहश्च प्राश इत्युच्यते वुधैः ॥। २९ ॥ 
, ` ऋयादिक को फिरसे पकाकर जो मादा रस बना लिया ऋता 
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है, उसे पण्डितजन श्रवतेह, सेह या भ्राश कटते हैँ । यह चाख्ने 
लायक रहता है ॥ २९॥। 

वटको मोदकः पिण्डी गुडो बर्तिस्तथा वटी । 

वटिका गुडिका चेति संज्ञाऽवान्तरभेदतः ।। ३० ॥ 

मात्राच्चायातपच्छद-वासबिश्लेषपेषणेः। 

मन्थपीडनसंयोग-जलग्लबलाबलेः ।। ३१ ॥ 

द्रव्ये गुणान्तराधानं विशिष्टं क्रियते यतः । 

तेन मोदकचणोदि-चरटकाश्च यथाश्रुति ।। ३२॥ 

वटक, मोदक, पिण्डी, गुड, वलि, वटी, विका, गुडिका, ये 
सब गोली के ही भिन-भिन्न मकारकेनामष्ै। है तो सब गो्ती 
ही सी, पर सल मेँ भत्येक दूसरे से दर बातो मे भायः भिन्न दहो है 
क्योकि मात्रा, छाया, धुप, कूटना; नना, पीसना, मथना, पीडन 
करना, अन्य दवा के साथ संयोग करना, जल देना, काल तथा द्रव्यं 
का बलाबले, इन भत्येक के अन्तर होने से दी, द्रव्यो में विरोष विशोष 
गुणो का समावेश दो जाया करती है; इसलिये द्रव्य एक ही होने परं 
भी मोदकादि भेद ञे उनमें गुणान्तर श्चा ही जतिदैं। इत कारणसे 
चृणं-मोदकादि के गुण भी श्रसिद्धि के अनुसार ही भिन्न २ जाने ॥ 
द्रव्याणां मात्राविधििख्यते-- 

स्थितिनास््येव मात्रायाः कालमभि बलं बयः | 

कृति देशदोषो च इष्टा मारा प्रकल्पयेत्‌ । ३३ ॥ 

यतो मन्दानला हस्वा दीनसक््वा नराः कलौ । 

शतस्तु मात्रा तद्योग्या प्रोच्यते स॒ज्ञसम्मता ॥ १९॥ 

हर एष पुष तथा व्याधि में बलाबल का भेद रहता है; इष 

वजहसे मात्रा क कोई खास निघारित मान नदी है । वैय काल 
अग्नि, बल, उर, भक्ति, देश तथा दोष, रोगी के इन धार्तो श 
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विचार करके माघ्रा नियत करे ! क्योकि कलिक्राल में लोग भन्दा 
गरिनिचाञे तथा हीनसल है, अतएव उनके योग्य विदाने की मानी 
हुई मात्रा कहते हैँ ।॥ ३३-३४ । 
श्न्येऽप्याहुः-- 

नाल्पं हन्त्यौषधं व्याधिं यथाल्पाम्बु महानलम्‌ 

दोषवश्चातिमाघरं स्यात्‌ सस्यमत्युदकं यथा ।॥ ३५॥ 

जिस तरह अत्यन्त भञ्वलित श्रमिनि कीोथोडासा जलका 
छया बुफा नहीं सकता, उसी प्रकार कम माघरामें दवा देनेक्षेभी 
सेग कौ शान्ति नहीं हो सकती तथां जिस तरह श्रधिक पानी होने 
से भी फसल नष्ट हो जाती है, उसी अकार दवा को अधिक मात्रा में 
देना भी दोषावह है; उससे रोगी छो लाम होने ॐ बजाय हानि ही 
होती है--उसका नाश हो जाता हे ॥ २५॥ 

च्नन्यच्च- 

मात्रया दीनया द्रव्यं विकारं न निवत्तयेत्‌ । 

द्रव्याणाम तिबाहुल्याद( उयापत्‌ सञ्जायते धुवम्‌ ॥ २६ ॥ 

कम खुराकमें दीह द्वा, रोगको कमी भी आराम नहीं 
कर सकती ` श्रौर च्रोषधि्थो को अधिक मत्रा देनेसे निथयदही 
विपत्ति श्रा पडती है ॥ ३६ ॥ 

न्यच 
मात्राया नास्त्यवस्थानं दोषमर्चि बलं बयः । 
व्याधिं द्रन्यश्च कोष्ठच्छ वीद्य मात्रां प्रयोजयेत्‌ । ३७ ॥ 

न्यत्र भीक्दादहे, किमात्रा काको खास निर्धारण नदीं 
हे, दोष्‌, अग्नि, बल, उश्न, रोग,. दवा तथा केढा, इनके बलाबल 
को देखकर ही मात्रा निश्चय करे ॥ ३७ ॥ | 

उन्तमस्य पठं मात्रा चिभिश्चाच्तैष मध्यमे | ,. 
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जघन्यस्य पलाद्धैन स्नेहकाथ्यीषघेषु च ।! ३८ ॥ 
उपयुक्त वातो के विचार से जो पुरुष उत्तम बल युक्त हो, उसे 
एक पल की मात्रा; जे परुष मध्यम बल युक्त होवे, उसे तीन क्षं 
की मात्रा तथा जो पुरुष हीनवले टो, उक्षे दो कषं की मात्रा देवे । 
यह मात्रा-प्रमाण स्नेद श्रौर क्रथो के लिये है ॥ २८ ॥ 
साद्धं पलं पलश्चाद्ध विदध्याद्‌ गुडखण्डयोः । 
श्र्ठमध्यमहीनेषु मात्रेयं मुनिभिः कृता ॥ 
त्र स्यात्‌ सोश्वतं पञ्चरक्तिमाषात्मकं पलम्‌ ।३६॥ 
अव गुड श्रौर खण्ड मामकी द्वाश्रा को सत्रा कहते है- 
भेष्ठं याने उत्तम बल चाले को डद पल, मध्य को एक पल्‌ त्था 
हीनबल को श्चाधा पल की माचा देवे। यद ऋषियों ने निर्धारित 


किया है! यहां पांच रत्ती मं माशा होने चाले घश्रत के मानसे 
पलत प्रहण करना चाहिये ॥ २९ ॥ 
सोदकं रकं लेहं कषेमानं प्रयोजयेत्‌ । 


कषयं पलं वापि देयं कोष्ठाग्यपेक्लया । ४० ॥. 
मोदक, वटक तथ। तेह कौ साधारण मात्राणएक तोतेकीदै, 
पर कोष्ठ श्नौर अग्नि आदि का विचार करके दो तोल्े या एक पल 
कीमा्ामीदीजा सक्ती ।॥४०॥ 
भेछठमध्यमहीनेषु द्वादशाष्टचतुष्टयेः 
माषकेगुग्गुलोमांत्रां कोष्ठं वीच्यावतारयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
उत्तम, मध्यम श्रौर हीन बल वासि पुरूषो शो कम से बारह 
मासे, ्राठ मासे रौर चार मासे कौ गृगल की मात्रा, कोठे आदि 
का विचार करके प्रयोग करे }\ ४१ ५ 
गुञ्ामाच्रं रसं देषि ! हेमजीणेश्च भक्षयेत्‌ 1; .. 
तारं धिगुष्कं प्रोक्त रविजीण द्विराञ्जकम्‌ ।। २ ॥ 
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लोहाभ्रनागवङ्गानां खपेरस्य शिलाजतोः। 

षडगुञ्ञाप्रमिता मात्रा सलोपरसमाषकम्‌ ॥ ४३ ॥ 

कांस्यपित्तलयोर्मानं मक्षयेत्‌ ताम्रजीणेवत्‌ । 

यवमात्रं विषं देवि ! गुञ्ञामाघ्न्तु कुष्ठिते ॥ ४४ ॥ 

वज्रं यवद्रयमितं तालक्छं यवसप्रकम्‌ । 

ततो बुद्धा भिषग्‌ दयात्‌ प्रायो मात्रेति कीर्तिता ।४५॥ 

रसादिकं की मात्रा-महादेवजी पार्वती जीषे कते, किं हे 
देवि! पारा तथा वणं की भस्म एक रत्ती की माघ्रा खावे, चाँदी 
तीन रत्ती तथा वात्नभस्म दो रत्ती भक्षण करे। लोह, अभ्रक, 
सीसा, रंगा, खपरिया, इनके भस्म तथा शिलाजीत, इनकी भात्रा 
छः रत्तौ कीहै। लोहादिकों का मल तथा उपरस दिगुलादिं की 
मात्रा एक मसे कौ दहै। कासो तथा पीतल के भस्म की मात्रा 
ता्नमस्म जेसी (दो रत्ती की )हे। विषदी मात्राजौ भमरकीहै, 
पर केोदीको एक रत्तीकी मात्रादेवे। हीराभस्म की भात्रादो 
जौ ढी तथा हरताल भस्मी मात्रा सातजौकीहै। यह मात्रा 
भ्रायिक है । बुद्धिमान्‌ चेय इसे भी विचारपवंक ही देवे ॥ ४२-४५॥ 
कालिगमागधमानयोः भयोगविवेचना-- 


कालिङ्गं सौश्रुतं मानं पत्चरक्तिकमानतः। 

दशररक्तिकमानन्तु मागधं चरकेरितम्‌ ॥ ६ ॥ 

तयोमांगधमानन्तु भशंसन्ति भिषम्बराः | 

कालिङ्गं शुद्धलोष्यदि द्रन्यस्य कल्पने मतम्‌ । 

कषायोऽनुवासनादि-द्रष्यादाने तु मागधम्‌ ।॥ ४७ ॥ 

कारिंग मान जो सुश्रत का कहा हया हे पांच रत्ती का माघा 

मानते, पर चरकोक्त मागध मानसे दस रत्ती का मासा 
शेता. दै । इन दोनो मानों मेँ से मागध मान कोष्ठी वैय श्रेष्ठ मान 
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कर ग्रहण करते हँ । शुद्ध सोह रादि धातुश्च के पयोग श्चाहि ने 
कालिग मान तथा कषाय श्रौर अनुवासन श्रादिके दवारो शी 
कत्पना सें मागधं मान अधिक उपयोगी शौर श्रेष्ठ हे# । ४६-४७) 
पाचनादौ जलपरिमाणमाह- 
कर्षादौ तु पलं यावद्‌ दद्यात्‌ षोडशिकं जलम्‌ । 
ततस्तु कुडवं यावत्‌ तोयमष्टगुणे भवेत्‌ । ४८ ॥ 
चतुशणमतश्चोष्यं यावत्‌ प्रस्थादिकं मवेत्‌ । 
काथ्यद्रव्यपले कुय्यात्‌ प्रस्थाद्ध पादभोषितम्‌ ॥ ४६॥ 
पाचन अदि के सिद्ध करने र्मे, एक कषं से एक पल तक के 
द्रव्य में सोल गुना जल डलं कर सिद्ध करे; एक पल से ऊव 
तक के द्र्य में श्रर्गुना जल डते । इससे ऊपर बरस्थादिक भान 
म चौगुना पानी डालकर पाचनादि सिद्ध करे। क्राथ करनेकी 


दवां यदि एक परल हदो, तो श्राधाप्रस्थ याने अटगुना जल डाल्ल कर 
चौद जल शोष रक्खे ॥ ४८-४९ ॥ 


मृदो चतुगुणं देयं कठिनेऽ्ठगुणं भवेत्‌ । 
कठिनात्‌ कठिनं यच्च दद्यात्‌ षोडशिकं जलम्‌ ।। ५०॥ 
मृद्ादिद्रव्यसङ्ते मानासुक्तो चिकित्सकाः 

सध्यस्योभयभागित्वादिच्छन्त्यष्टगुणं जलम्‌ ॥ ५१॥ 
यदि ऊंडवे प्ते ऊपर द्रव्य हो तो, रति कोमल. होने पर 
चौगुना जल, कठिन होने पर श्चटगुना तथा अति कठिन. होने पर 
सोलह गुना जल डालकर पाक करे । यदि किसी पाचनेमेंभ्दु, 
कठिन तथा रति कठिन द्रव्यो का संयोगहो, पर जल देने 
माप्रानकटीहो, तो वहां पर मध्यम मान यने अस्युना जलं 
# उधर & रत्तिर्यो का मागध मासा णवं ९६ रत्तिर्यो का मागध कषं तथा 
= रत्तियोँ का कार्डिग मासा व ८० रत्तिर्यो का कालिम कषं दिखा आये है। 
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लेकर दी पाचन सिद्ध करल; वयेकि मध्य का भ्रण करने से दोर्नो 
श्नोर का प्रहण प्रायः हो जाता हे ॥ ५१-५१ ॥ 
जलपरिमाणपरसङ्गतः पाचनानां दइन्यपरिमाणमाह--~ 
दशरक्तिकमानेन गहीत्वा तोलकद्वये । 
दत्त्वाम्भः षोडशगुणं प्राह्यं पादावरषितम्‌ | 
इमां मात्रां प्रङ्वेन्ति भिषजः पाचनेषु च ॥ ५२॥ 
दस रत्ती क मासा वाले भमानसेदो तोला दव्य ते सोलह 


गुने पानी में याने ३२ तोसे पानी मे पकावे । अब चौथाई यने ८ 
तोते जकल्ल शेष रहे, तो उतार कर छान सेवे। यद मात्रा पाचनः 


श्राडि मे वेय को व्यव्ार करना चाहिये ॥ ५२ ॥ 
यचाग्वादिसाधने जलमेषजयोः परिमाणमाद-- 
काथ्यद्रव्याञ्चलिं श्षुरुणं भ्रपयित्ा जलाढके ॥ ४३॥ 
पादावशेषे तेनाथ यवाग्बादयुपकल्पयेत्‌ । 
युषांश्च रसकांशचैव कल्पेनानेन साधयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


क्राथ करने के लिये द्रव्य चार पल लेकर कूश्ले, फिर उसमें एकः 
श्रादक याने ६४ परल जल डालकर पकावै । चौ थाई शोष रहने पर उतार 


छनि सेवे । इसी क्राथ से फिर यवागू आदिं का पाक करे। यूषः 
श्रोर रस श्रादि का पाक भौ इसी तरह सोल गुना जल डाल कर 
चौथाई शेष वाले काथ से करे ॥ ५२-५४ ॥ 

यदप्सु तशीताञु षङ्गादि परयुभ्यते । 

कषमा ततो द्रव्यं साधयेत्‌ ्रास्थिकेऽम्भसि ॥ ५५ ॥ 

अद्धेश्तं प्रयोक्तव्यं पाने पेयादिसंविधौ ॥ ५६॥ 

यदि षडङ्ग क्राथ बनाना हो श्रथवा क्राथ से मण्ड, पेया, यवागू 
शमादि खाधना हो, तो एक कषं दन्य लेकर भरस्थ भर जल म साधे 


श्रोर श्राधा बचे रहने पर उतार छान लेवे। इससे फिर मण्ड या' 
पेया श्रादि जो ङु बनाना हो, पाक कर लवे ॥ ४५-५६ १ 
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कल्कसाध्या पेयामाह केशरीरीकाकारः-~ 

कपा बा कणाशुरण्योः कल्कद्र्यस्य वा पलम्‌। 

विनीय पाचयेद्‌ युक्त्या वारिप्रस्थेन चापरान्‌ ॥ ५७ ॥ 

पीपल तथा सोठ मिलाकर श्राघा कर्षं ले श्रथवा अन्य कल्क 
न्य एक पल लेकर एक प्रस्थ जज्ञ डालकर युक्तिपूवेक पाक करे 
श्नौर उससे पेयादि तेयार कर ते ! यदा पर कई टीकाकार कहते 
है, कि कल्क द्रव्य से चावलादि जिनसे पेयादि साधी जाती है, 
लेना चाद्ये; पर न्यो का मत है, कि कणा-शग्डी ते तीण द्भ्य 
तथा कल्क से श्दु द्र्थो का उपलक्षण किया गयाहै। हमारी 
समस मे थही ठीक मालूम पड़ता हे क्योकि दो वा द्वारा विकल्प 
किया गया है तथा चाचलादि प्रष्ण तो रोगी के अग्नि के ्रजुसार 
हीहोगा तथाजलकी माघ्रामी उसीके भ्रनुसार कम ज्यादा 
होगी! सार यह कि तीद्ण द्रव्य श्राधा कषं अथवा सदु द्रव्य 
"एक पल प्रहण कर ( यहां प्न कलिग मानसे सेवे ) रोगी के 
श्रग्निवल क अनुक्तार पेयादि साधने को द्रव्य लेवे तथा जितना 
पतला या गाडा रखना हो उसके मुताबिक जल तेये, जिससे चावल 
श्रादिं सब सिद्ध भौ हो जोय तथा पेया, यूष.या रस आदि जो अप 
बना रहे हौ आपकी इच्छानुसार गादा या पतला दो जोय । यों 


पर श्ननेक शाल्नाथं है जो खास कोई आआवरयकन होन के कारण 
दिया नहीं गया ॥ ५७ ॥ 


यवागूखाधने तण्डुलप्रकारमाह- 
यवागृमुचिताद्धकताबतुमांगदवां षेत्‌ ।॥ ५८ ॥ 
यवागू साधन के लिये, साधारण अवस्था मे वह मञुष्य जिना 
वल खाता हो, उसकी चौथाई श्रहण करे तथा कूटकर उसते यागु 
साधन करे 4 ५८ ॥ 
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छअमभादिसाधने जलपरिमाणमाह- 
अन्नं पञ्चगुणे साध्यं विलेपी च चतुगणे। 
मर्डश्चतुदशगुणे यवागूः षडगुणेऽम्भसि ॥ ५६॥ 
यदि अन्न सिद्धकरनाहोतो पव गुना जल, विज्ेपीकेलिये 
चौगुना, मंड क लिये चौदह गुना तथा यवागू के लिये छः गुना जल 
लेकर सिद्ध करे ॥ ५९ ॥ 
मण्डादिलक्षणमाद- 
सिक्थकै रितो मण्डः पेया सिस्थसमन्वितां । 
यवागृबेहुसिक्था स्याद्धित्तेपी धिरलद्रवा ॥ ६० ॥ 
चावल श्रादि के कण जिसमे बिलकुल न दौ वह भण्ड, जिसमे 
सामान्य कण हो घट्‌ पेया, जो बहुत कण वाती हो वह यवागू त्रथा 
निस तरल अंश कमो श्रौर लिपटने वाली हो, वह विलेपी 
कटलाती है ॥ ६० ॥ 
अन्यव्- 
यवागूः षठगणे तोये सिद्धा स्यात्‌ कृशग घना । 
तर्डुलेमद्रमाभेश्च तिलेवां साधिता हि सा ॥ ६० ॥ 
यवागू्हिणी बल्या तपणी वातनाशिनी ॥ &१॥ 
गुने जल मे चावल तथा मूर, उडद अथवा तिल कीजो 
यवागू शादी गाद पकायी जाती है, उसे कृशरा कहते हैँ । इते 
ही खिचडी कहते दै । यदह यवागू हित करनेवाली, मल को रोकने 
वाली, बल करने वाती, तृप्ति कराने बाली तथा वात को नष्ट करने. 
वाली होती हे ॥ ६१ ॥ 
लेपी च घना सिक्थैः सिद्धा नीरे चहुगणे । . 
विलेपी तपणी हया मधुरा पित्तनाशिनी ॥ ६२ ॥ 
चौगुमे जल मेँ सिद्ध की हरे शोर गादा गादा सिवथवालीः 


‰& परिभाषाप्रदीपः [ द्वितीयः 


¶विलेपी' कहाती है । यद वित्ेषपी तृप्ति करने बाली, हदय को हितत, 
मीठी तथा पित्त को नष्ट करने वाली होती है ॥ ६२ ॥ 
द्रवाधिका घना सिक्या चतुरेशगुणे जले । 
सिद्धा पेया बुधेजञेया यूषः किञ्चिद्‌ घनः सघृतः ॥६३॥ 
चौदह गुने जल में सिद्ध की हृद तथा बहुत थोडे कणवाली 
शपेया' कहलाती है ! यह पौने लाग्रक होती है। इसे कु साढा 
ूष' होता है ॥ ६२ ॥ 
पेया लघुतरा ज्ञेया प्राहिणी धातुपुष्टिदा । 
युषो बल्यः स्मृतः कर्न्यो लघुपाकः कफापहः ।९8॥ 
पेया ्रधिक दल्की, म्न को रोकने वाली तथा घतुश्रो कौ पुष्टि 
करने वाली होती है शौर यूष बलं करने बाला, कण्ठ को हितकारी, 
-लघुषीकी रौर कफ को नष्ट करने वाला होता है ॥ ६४ ॥ 
जले चतुदेशगुरो तर्डलानां चतुःपलम्‌ । 
. विपचेत्‌ खाबयेन्मण्डः स भक्तो मधुरो लघुः ॥६५॥ 
चार पल चावल लेकर चौदह गुने जल मेँ पकावे। जब 
चावल अच्छी तरह से पक जार्ये, तो मांड को निथार छर बिलकुल 
निकाल दैवे । यह साधारण भात ॒तेयार हृश्रा । यह भतत मीम 
श्रौर दलका होतादहै। ओ पसा दिया जतादहै व्ह साधारण 
मांड है ओर उसमें मांड के छदं गुण विधमान हे । ( पाधाच्य' 
पण्डितो काकटना है कि पसा देने से भांड के साथ चावल में रहने 
वाले जीवद्रभ्य या विरामिन जो साघारणतः चाचलके ऊपरी सतह 
पर रहता हे चला जाता है ) ॥ ६५॥ 
नीरे चतुदेशगुणे सिद्धो भण्दस्त्वसिक्थकः ॥ ६६॥ 
शुद्ध चावला छो चौदह गुने पानी मेँ चुरावे । जब सब चावल 
चुर जोय, तो उतार कर छान लेवे । यद शुद्ध भण्ड कहलाता है 
श्रौर पीने लायक विलकुल माड जेसा पतला होता हे ॥ ६६ ॥ 


खण्डः ] ` प्रदीपिकासमेतः। छ्र७ 


मांसरससाधनविंघानमाद-- 
द्भ्यतो द्विगुणं मांसं सवेतो द्विगुणं पयः। 
पादस्थं संस्कृतं चाज्ये षडङ्गो युष उच्यते । &७ ॥ 
द्रव्य याने दाल ्रादि से दुगुना मांस लेवे तथा सवका शटगुना 
जलं डा कर पकावे । जव चौथा याने द्रव्यो का दुगुना जल शेषं 
रहे, तो उतार कर छन ले तथाघीका बघार दैकर संस्छृत करे । 
यह षडङ्गमांसयूष हुश्रा ॥ ६७ ॥ 
पलानि द्वादशम्रस्थे चनेऽथ तनुके तु षट्‌| 
मांसस्य बटकं कुयात्‌ पलमच्छतरे रसे ॥ ६८ ॥ 
यदि मास का गाढा रस तैयार करना हो तो बारह पल मांस 
एक स्थ जल मेँ तथा पतला रस तेयार करना हदो तो ६ पल्ल 
मांस एक पस्थ जल में सिद्ध कर पादं शेष उतारे । यदि श्रत्यन्त 
पतला भांसरस तैयार करना दो तो एक प्रस्थ जल मे एक पल 
मांस सिद्ध कर पाद शेष उतारे। मांसके बंडेकरनेद्ो तो मांस 
को (उस एक पल मांस को) सज जनि पर छान कर पीस ले श्रौर 


अदे बनाघौ में भून त्ते फिर उसी छने जल मेँ यथायोग्य पका ले ॥ 
लाक्षारससाघनमाह-- 


षडगुरोनाम्भसा लान्ता दोलायन्त्रे द्यपस्थिता । 

त्रिसप्रधा परिखराव्या लात्तारसमिदं विदुः ॥ ६६ ॥ 
लाख को द्धः गुने पानौ के अन्दर रदोलायन्त्र में प्राकर 

श्कीस बार छान लेने से लाक्षारस बन जाता है॥ ६९ ॥ 
म्तेपविधिमाह- 

प्ररेपः पादिकः काथ्यात्‌ स्ते कस्कसमो मतः 

परिभाषामिमामन्येःप्रेपेऽप्युचिरे परम्‌ ।॥ ७० ॥ 
भरकतेप याने जो वस्तु ( मधु, चीनी रादि ) डाली जाती है, उसे 


श्य | परिभाषाप्रदीपः [ हितीयः 


अर्ेप कहते दै! यह पक्तेप काटे मे उसका चौथाई श्र॑श डालना चाये! 
घी, सैल आदि लेहपदाथं मे यह परिमाण कल्क के परिमाण के समान 
ही जानना, जो तैलपाक अकरण सें कटा हृश्रा है । यवा इसी खण्ड 
के श्लोक १७ क श्रनुसार प्रच्ेप डालना चाये । इस परिभाषा को 
दूरौ ने प्रेष मे कहा हे, सो यदं भी कटा गया है ॥ ७० ॥ 
चू्णादीनां भक्षणप्रकारमाद-- 

कषेश्चृणेस्य कल्कस्य गुडिकानाश्च सेशः । 

द्वशक्त्या स लेढव्यः पातन्यश्च चतुद्रेवः । 

मात्रा कतौद्रधृतादीनां स्नेहक्वाथेषु चूणेवत्‌ ॥ ७१॥ 

चुणे, कल्क, गुडिका अथवा वटिका, यदि एक कर्षं की मात्रा 

हो तो दो कषं शद श्रादि द्रव पदार्थं मिलाकर चाटनां चाये । 
यदि न्य पानीय द्रवके साथ पान करनादहो तो चौगुना शव 
मिला कर पान कराना चाये । षृत- तैलादि स्नेह या कादे आदि 
मं भी शद श्रादि की मात्रा चण की जेसी एक कषं जानना ॥ ७१ ॥ 

काथेन चुणेपानं यत्‌ तत्र काथप्रधानता । 

प्रवत्तेते न तेनात्र चूणापेकषी चतुद्रैवः ॥ ७२ ॥ 

जहां दवा चृणे हो रौर उसे श्रलुपान कादे श्रादि फे साथ 
पान कराना हो तो वहां पर यह नियम ठीक है याने चौगुना इव 
ले, क्योकि यहां चूणं भरौषध ही पधान ह; पर जहां काथादि तरल 
द्रव्य ही प्रपान दवा हो रौर उसमे चूणं श्रादि अरक्ते देना होतो 
यहं नियम वहां लागू नहीं होता । वहां बल दोष श्रादि क विचार 
कर चतुर चिकित्सक अपनी बुद्धि से कल्पना कर प्र्तेप देवे ॥७२।} 
मतान्तरमाह दन्यविशेषस्य-- 
माषिकं हिङ्कः सिन्धूत्थं जरणायास्तु शाणिकाः। 
सितोपलागुडन्तौदरे सामान्यांश्रकट्पना ॥ ५३ ॥ 


खण्डः ] भ्रदीपिकासमेतः। ९६ 


क्राथ श्रादि में हींग तथा सेधा नोन एक मासा डले, क्योकि 
ये तीद्ण है। यदि जीरा भादि डलनादहोतो एक शण तथा 
मिश्री, गुड तथा शहद आदि : डालने होतो वहां साधारण मात्रा 


जैसा योग्य हो कल्पना कर सेवे । यनि उत्तम, मध्यम श्र हीन 
बल के अनुसार उनकी मान्ना नियत करे ॥ ७३ } 
दोषभेदे मधुशकरयोः प्रत्तेपमानमाद- 


षोडशा्टचतुभागं बातपित्तकफात्तिषु । 
ततोद्रं कषाये दातठ ' विपरीता तु शकरा ॥ ७४ ॥ 
काथ में शहद डालनाहो तो वाताधिक्य में काथ कासोलदर्वा भाग, 
पित्ताधिक्य में रावो भाग तथा कफाधिक्य में चौथा भाग प्रद्तेपदे। 
पर्‌ शक्कर का कम इससे विपरीत है याने वातरोग में चौथाई भाग, पित्तरोग 
मँ अष्टमांश एवं कफ के रोग मेँ सोलहवों भाग डालना चाहिये ॥७४॥ 
क्षीरादिषाकमाह-- 
्रव्यादष्टगुण क्षीरं चीरात्तोयं चतुगुण । 
क्षीरावोषः कत्तेन्यः क्षीरपाक त्वयं विधिः ॥ ७५ ॥ 
यदि दध पकानादो, तो हव्य से श्राठयुना दूध तथादृध से चौगुन। 
जल एकत्र कर मन्दाग्नि से पकाने । जब सबं पानी जल जाय, केवल 
दघ ही बच रदे, तब उतार कर छान ले ! यदी क्षीर पाक-विधि है ॥ 
दीश्मस्त्वारनालानां पाको "नास्ति षिनाऽम्भसा। 
` सम्यक्पाकं न गच्छन्ति तस्मात्‌ तोयं चतुराणम्‌।।७६॥ 
दूष, मस्तु तथा काजी दिं को दवा के साथ पकने से, विना 
जल दिये उनका पाक रीक तरहसे नदीं होताः; इसलिये इनके साथ 


चौयुना जल मिलाकर पाक किया जाता है, जिससे ओषधि का चौर्यं 
डीक तरह से इनं श्रा जाय ॥.७६ ॥ 
द्वितीय खण्ड की भाषारीका खमाप्त । 
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तृतीयः; खण्ड 
स्तेहसाधने क्वाध्यजलादेः परिमाणमाद-- 
ऋ।ध्याश्वतुरणं वारि पादस्थं स्याशचतुगोणात्‌ । 
स्नेहात्‌ स्नेहसमं चीरं कल्कस्तु सेहपादिकः । 
चतुगोणन्त्वष्टगुणे द्रवदरेगुख्यतो भवेत्‌ ॥ १॥ 
क्राथ द्रव्य से चौगुना पानी ले काद्‌ बनावे । जब चौथाई 
वच रहे तब उतार कर दान्ते) फिर इस्त कादे से स्नेह पाक 
करे । यदि स्नेहे द्ध मी मिलाटर पक करनाहो, तो दूष सने 
के समभाग मेँ उञि । कल्क से पाक करना तो स्नेह कौ वौथाई 
कल्क ले । यह सेह पाक करने का सामान्य नियम है । उपयुक्त 
चतुगुण का अथे आटगुना होता है, क्योकि द्रव पदाथं का दूता 
लिया जाना पले खण्ड मेँ कंदाजा चुकादै॥१॥ 
शपि च- 
अत्र द्रवान्तरायुक्तो ्षीरमेव चतुगुणप्‌ । 
दरवान्तरेण योगे हि तीरं स्नेहसमं भवेत्‌ ।॥ २॥ 
यदि स्नेहको सिफ़दुध सेही पाक करना, श्रन्य कोई 
दरव संयोग नदतो स्नेह से दूष चौगुना लेकर पाक करे । लेकि- 
न, श्न्य द्रव कभीयोगकर पाककरनाहोतो दृध स्नेह फे समभाग 
सेतेवे॥२॥ 
अन्यन्न 
जलमष्युणे शाथ्यात्‌ कथञ्च, जलपादिकष । 
काथाच्च पादिकः स्नेहः स्नेहात्‌ कतल्कस्तुः पादिकः ॥६। 
काथ्य पदाथ से श्ररयुना जल लेकर क्राथ करे श्रौर जल की 
चौथादे कादा शेष रखे । कदे से चौधाई स्नेद-्र स्मेह 


/ 


तृतीयघण्डः ] प्रदीपिकासमेतः। ४१ 


चौबारं कल्क तेकर स्नेहपाक करे यने सेह घिद्ध करने मे प्रमाण इस 
प्रकर दे, कि स्नेह से कल्क चौथाई होती है) क्राथ जिम स्ने 
पाक होता है, उससे चौगुना हता है । जल जो काथ बनाया जाता है 
उस क्राथ का चौगुना रहता दै नोर काथ्य द्रव्य जलं का अष्टमांश 
यानी काथ का श्रे होता है। यह साधारण नियम है ॥२॥ 

एश्चप्र्रुति यत्र स्युद्रवाणि स्नेहसंविधौ । 

तन्न स्नेहसमान्याहुरवांक्‌ च स्या्तुगुणम्‌ ।! ४ ॥ 

यदि स्नेहपाक पांच या र्पाच सें श्रधिष् द्रव पदार्थो सै करना 
हो, तो भत्येक व स्नेह के संभान ही लेषे; पर यदिं उसे कम 
संख्यक द्रव हो यानौ चार या तीन श्रादितो प्रत्येक द्रव र्नेहसे 
चौगुनां लेना चाहिये ॥ ४ ॥ 
्नन्यच्च-- 
एकद्टिषिद्रवद्रव्येः य्यात्‌ सेहाशचतुगुणम्‌ । 
तीरं सेहसमं देयं चतुर्मिश्च चतुरणम्‌ ॥ ५।४ 
अदि स्नेह को एक, दो श्रथचा तीन द्रवो से साधनादहो, तो 

्रत्येक दव स्नेह से चौगुना सेवे, पर दृध स्नेह के सम ही लेने 
( शोक २.के श्रनुसार ) भौर यदि दघ सहित श्रव चरतो 
उन चारो को मिलित स्नेह सँ चौगुना ले सेना चाहिये ( अत्येक 
द्रव सेह सम ) ॥ ५ ॥ 

कल्कशतुगाणः सेहः सहातोयं चतुरांणम्‌ः 

काथ्याचतुरुणं वारि काथः सेहंमो मेत्‌ ।। ६ ।४ 
करं से सने चौना, स्नेह से जरौ चौशुना से । यदिः काथ 
कनां हो'तो क्ाध्य से चौगुना जल से कोथ्य सम योमे चौयाईं बचने 


परर उतार छमि 1 मतलब यह' कि काध्यद्रये, ठभ सेवे जितना कि 


काटे की जरत हो (धवदेगुण्य परिभाषा कातरं मे लानो चाहिये). ॥६॥ 


परिभाषाप्रदीपः [ ततीयः 


जलस्नेदौषधानाच् प्रमाणं यत्र नेरितम्‌ । 
पादः स्यादौषधं सात्‌ स्नेहात्तोयं चतुगुणम्‌ ॥ ५ ॥ 
लेह -पाक मे यदि सिफं श्रौषधादि की दी उक्ति हो पर भमाण 
न कहा हो, तो वहां ्रोषधि स्नेह ( घी, तेल वसा, मजा ) से 
चौथाई श्नौर जल रनेह से चौणुना लेकर पाक कर से ॥ ७ ॥ 
वृषादिङुमात्‌ कल्कः केवलस्नेहसिद्धये । 
यत्रोक्तः स्तेहपादाद्धः स्तेहकाय्यं मनीषिभिः ॥ ८॥ 
परन्तु जिख स्नेह को असे श्रादि के पुष्पा के कल्कं से सिद्ध 
करने की दिधि हो वां कल्क स्नेह का अष्टमांश देवे ॥८॥ 
श्नन्यच-- | 
सेहे सिद्धयति शुद्धम्बु निःकाथस्वरसेः कमात्‌ । 
कल्कस्य योजयेदंशं चतुथं षश्ठमष्टमम्‌॥ & ॥ 
यदि स्नेह को सिप अल से साघनाहो तो कल्क स्नेह की चौथा 
डाले, यदि कदि से सिद्ध करना होतो कल्क स्नेह काष्ठा साग तथा 
स्वरस में पाक करना हो तो कल्क स्नेह का अष्टमांश डि ।॥ ९॥ 
खरसक्चीरमाङ्गल्यैः पाको यत्ररितः कचित्‌ । 
जलं चतुगेणं तत्र वीय्याधानाथेमावपेत्‌ ॥ १०॥ 
न सुद्धति रसं दरव्यं दीरादिभिरुपस्कतम्‌ । 
सम्यक्‌ पाको न जायेत तस्मात्तोयं चतुगेणम्‌ ॥ ११॥ 
जहां कदं यदि स्मेद-पाक किसी स्वरस स, ष से श्रथवां 
मह्य याने दही से करना दो, तो वहा स्नेह मे चतुर्गुण जल भी 
मिलावे; क्योकि सिफं दुघ आदि से पक कर दन्य अपना रस श्रा 
सेह मे नहीं छोढ़ता क्योकि इनको मात्रा कूम हने से अधिक देर तकः 
पक नदीं सकता; इससे पाक भी टेक तरह का नदी होता । इसलिये, 
बीरयाधान होने ॐ लिये स्नेह मे बोगुना जल ल र पा करे ॥ 


खण्डः ] प्रदीपिकासभेतः। ४५३ 


सेहपाकविधौ यत्र च्ीरमेकन्तु कथ्यते । 
तोयादीनामनिर्ैशे ्षीरमेव चतुगोणम्‌ ॥ १२॥ 


( एतदेव समाधानमल्युचितम्‌ ) 
जहां सिप दूध से ही स्नेह पाक करना हो, उसमें भौर कोद 
वनदो, तो स्नेह से चौयुना दृध डालकर स्मेह सिद्ध कर सेना 
, चाहिये । यही समाधान ही टीक है \॥ १२॥ 
अकल्कछोऽपि भवेत्‌ स्नेहो यः साध्यः केवले द्रवे ॥१३॥ 
यदि बिना छो कल्क क केवल द्रव से ही तेल पाक कला 
हो, तो भी द्रव दन्य चौगुना लेषे ॥ १६ ॥ 
स्तेहपाकषिधौ यत्र प्रमाणं नेरितं कचित्‌ । 
स्नेहस्य कुडवं तत्र पचेत्‌ कल्कपलेन तु ॥ १४ ॥ 
जां सिफं कल्क से स्नेह पकनि को दी कह दिया दहो, पर 
उनका परमाण न दिया हो तो एक ऊुढव स्नेह लेकर उसमे एक 
पलं कल्क डाल यथाविधि पाक कर लेवे \॥ १४॥ 
मानायुक्ौ घृते वेले प्रस्थमाहुथिकित्यकः ॥ १५॥ 
, चिकित्सक लोग आयः स्ते मान न कहे रहने पर एक भरस्य 
भ्रहूण करते है ॥ १५॥ 
द्विगुणं त्रिगुणं वापि बहुमातराश्च पादिकम्‌ | 
योगं यदि पचेन्मूढो हीनवीय्यं मवेत्‌ तदा ॥ १६॥ 
अदि मूखं वेध श्तानवश स्नेह दुगुना, तिगुना अथवा शौर 
भी अधिक मात्रा में भदम कर लालचवश एक भाग स्नेह की शरपेका 
बादिक याने चतुर्थश दतराश्चो से पाक करता है, तो स्नेह म वीयं 
नही भराता, अतः स्नेह वीथेहीन हो जाता है। शय कारण से स्मेह 
का पाक कथित अनुपात से ही होना चाहिये ॥ १६ ॥ 
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तुलाद्रभ्ये जलद्रोणो द्रोणे द्रव्यतुला मता । 
अनुक्ते द्रवका्य तु स्त्र सलिलं मतम्‌ ॥ १७॥ 
यदि प्राक कायं मेँ द्रव्य एक तुला कहा शे, तो जल एक द्रोण 
शण करे, तरथा उसी प्रकार से यदि जलतो एकद्रोण कह दियादहो 
पर द्रव्य की मात्रानकहीहुैहो, तो एक तुला प्रहण करे! यदि 
द्रव का उष्षेखहो परमिरदेशनष्े तो वेत्र जल दी सेना चाहिये ॥ 


श्न्येऽप्बाहुः-- 

अङ्गेऽप्यनुक्ते विहिवन्तु मूलं भागोऽप्यनुक्ते समता धिधेया । 
द्रव्येऽप्यनुक्तं जलमेव देयं कालेऽप्यनुक्ते दिवसस्य पूषेम्‌॥ १६ 

यदि श्रोषधि दी कल्पना मे कोर खास श्रङ़ ( पन्न~पुष्पादि ) 
कानिरह्नदहो, तोक्ँजङको ही लेवे। यदि आोषधियों के 
सागनक्ैरौ तो सक्को स्म भागव) यदि द्रव का निरहैश 
नदो तो जल ज्ञेवे श्रौर यदि दवा रादि सेवन क्रा कलि भिर्ैशः 
नहीं किया गया हो तो सुबह की सममे ॥ १८ ॥ | 


प्रसारस्यादिनिर्दिष्टं शतमेकं प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
च प $ 

` जलद्रोणेन चेकेकं साधययेत्‌ श्लदणङकष्टितम्‌ ॥ १६॥ 
क्ाथ्यद्रव्यस्य बाहुल्यादुदकं स्वल्पमेत्न घु । । 

सम्यक्‌ पाकं न जायेत हीनवीय्येन्तु केवलम्‌ ।! २० ॥ 

` परसारणी तेल श्रादि मेँ जिसमे अत्यधिक मात्रा मे भसारणी 
आदि का उपयोग है, उनका एक साथ क्ताथ बनाना बडे प्रात्र ङे 
्रमात् मेँ कटिन हो जाता है; इस कारण से उन्है एक शत पल के 
भागो मं बटकर पथक्‌ पथङ्‌ पात्र मे एक एक दोण जल मेँ करा 
कर्‌, उख काथ से तेल पराकृ करे ¦ एक साथ कराय करने से दन्य 
अविक शरोर जल कम दो अनि से द्रव्यो का पाक ठीक टी न्त 
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होता जिससे उनका वीयं क्राथ में नदीं श्राता; इसलिये इस काथ मेँ 
पकाया तैल भी हीनवीर्यं हो जाता है । इससे अलग २ क्राथ बनावे ॥ 


कल्कक्ाथावनिर्दे गणात्‌ तस्मात्‌ समाहरेत्‌ । 

समस्तवगेमद्ध वा यथालाभमथापि वा 

भ्युञ्जीत भिषक्‌ प्राज्ञः कालसात्म्यविभागवित्‌।। २१॥ 

अहां स्नेह साधन में कल्क तथा काथ दोर्नोका ही निर्देश न 

हो वहां उस रोग को नाश करमे वाल्ञे गण कौ दवा लाकर पाक 
करे । गण मे से समस्त, आघा अथवा जितना पराप्र हो सके लाकर 
काल, सात्म्य श्रादि का भली भोति विचार करके, जो जो उसं 
समय उस रोगी के लिये उपयुक्त हो, उन्दी के कल्क तथा क्राथ से 
ही तेल, धृत श्रादि स्नेह का पाक कर पयोग करे ॥ २१ ॥ 

यत्राधिकरणेनोक्तिगिे स्यात्‌ स्तेहसंविधौ । 

तत्रैव कल्कनिय्यृहयाषिष्येते स्तेहवेदिना ॥ २२॥ 


जहां पर कहा श्रा गण श्रधिकृत गण है ( जैसे वीरतवीदि, 
विद्ार्यादि-इत्यादि ) वहां स्मेदषाक के जानने वाले विदान्‌ कल्क 
श्नौर काथ शनो से स्मेह पाक करने का विधान करते हँ, पर यदि 
श्मधि्नत गण नदीं हे ( जेखे, कफनाशक दवारो से पाक करना- 
रेखा निहेश हो ) षां सिफं कल्क ही से स्ने्पाक करे ( जल 
डालकर ) ॥ २२ ॥ 
गणोष्तमपि यद्‌ द्रश्यं मवेव्याधावयोगिकम्‌ । 
तदुद्धरेद्‌ यौगिकन्धु प्रक्षिपेद्‌ यद्कीत्तितप्‌ । २३॥ 
दका शरणो्क हो पर जिसके सिये वह प्रयुक्त होगा ग्रहि उनमे 
से कष उसकी दोष-भकृति रादि के लिमे श्रनुपयुक्त हे, तो गण 
तेउसदवाको निकछतदे शरोर यदि बाहर की द्वा थने गण मं 
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न मी कही रहे, पर वह उस व्याधि यौगिकटोती दहो तो 
संयोग आदि का विचार करके उसे उसमे मिता लेवे ॥ २३ ॥ 


शाङ्गवरस्त्वाह -- 
कल्का्चतुगौणीकृय धृतं वा तैलमेव वा | 
चतुगणद्रवे साध्यं तस्य मात्रा पलोन्मिता ॥ २४ ॥ 
(पलोन्मितेति पानादौ भात्रा देया निष्पन्नस्य घृतादेः 
शाङ्गवर क मत से कल्क का चौगुना घी श्रथवा तैत { स्नेद- 
सामान्य ) उससे चौगुना जल यँ पकाया जाय । इस तरह षकये 
घृत वैलादिक की मात्रा एक पल धी ३॥ २४ ॥ 


निक्िप्य काथयेन्तोयं काथ्यद्रह्यास्चतुगोणम्‌ । 
पादरषं गृहीत्वा तु स्तेहं तेनेव साधयेत्‌ ॥ २५॥ 
काथय द्रव्य से चौगुना जल लेकरशादा बनावे रौर चौथाई शेष 
रख उसी से ही तेल श्रादि का पाक करे ( द्रवद्रैयण्य भरहण करे । )॥ 
स्षीरे द्विरात्रं स्वरसे निरात्रं तक्रारनालादिषु पञ्चरात्रम्‌ | 
स्नेहं पचेद्धेयवरः प्रयत्नादित्याहुरेके भिषजः भ्वीणाः ॥ २६॥ 
एक ही दिनि मेँ पाककर लेने से स्नेद-पाक वीयंवान नीं होताः 
इसलिये यदि स्नेदपाक्दूधर्मेद्ोतोदोरातमें, श्वरसमे द्ोतो 
तीन रातमें, छ, कौजी अदि खे पदार्थामेंहोतोर्पोचि रात 
मे, निष्पन्न करे । एेसा कोई २ ्रवीण वैय कहते है \। २६ ॥ 


दादशाहन्तु मूलानां वल्लीनां कममेव च । 
एकाह जीहिमांसानां पारं कु्यांद्िच्तणः ॥ २७ ॥ 
अढ़ तथा लता दुत तैल-पाक बारह दिन मे तथा बीही नौर 
माधु पकहोतो एक दिनमें करे ॥ २७१ 
चतुगुणं मृदुद्रव्ये कटिनेऽष्टगणं जलम्‌ । 
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तथा च मध्यमे दर्ये दद्यादष्टगुणें पयः॥ 
अत्यन्तकूरिने दर्ये नीरं षोडशिकं मतम्‌ ॥ २८ ॥ 
क्राथ के लिये जल का परमाण कहते है- यदि शृदु द्रव्य का 
काथ करना हो तो जल वौगुना देवे, कठिन दव्य हो तो श्रठगुना 
दषे, उसी तरह मध्यम यने न शति खदु श्रौरन श्रति कसिनिहो 
उसमें भी ्राटगुना पानी दे छर काढ़ा अनवे । यदि दन्य अत्यन्त 
कठिन हो तो जल सोद गुना देकर काढा बनवे ।॥ २८ ॥ 
कृषादितः पलं यावत्‌ ज्तिपेत्‌ षोडशिकं जलम्‌ । 
तदुध्वं कुडवं यावद्‌ भवेदष्टगुणं पयः 
भस्थादितः क्तिपेननीरं खारीं यावश्चतुरणम्‌ । २६॥ 
यदि दन्य एक क्षं से एक पल तक कीमत्रार्मेददोतो उसमे 
सोलह गुना जल दैकर कादा बनावे, उससे ऊपर एक कुव तक 


श्मटगुना जल देवे तथा भस्य से लेकर खातक के द्रव्य के चौयुना 
चानी दैकर क्राथ करे ॥ २९ ॥ 


अम्बुक्राथर सेयेत्र प्रथस्‌ स्नेहस्य साधनम्‌ । 
कल्कस्यांशं तत्र दद्याच्चतुथं षष्ठमष्टमम्‌ ॥ ३० ॥ 
जहां केवल अल, केवल क्वाथ थवा केवल रसख-स्नरस या 
मांसरस--से ही स्नेह सिद्ध करना है, वहां कल्कं की मात्रा कमशः 
सेह से चौथाई, छटा भाग तथा आष्टमांश रखे ॥ ३० ॥ 
दुरे दध्नि रसे तक्रे कल्को देयोऽष्टमां शिकः 
कल्कस्य सम्यक्‌ पाकाथं तोयमत्र चतुगणम्‌ ॥ ३१॥ 
दूध, दही, रस शरोर मटा, यदि शसम स्नेह सिद्ध करना हो 
तो कल्क स्नेह का शष्ट्मांश डते तथा जल भौ चौगुना डाल कर 


पाक करे; क्योकि इनके चन होने की वजह से दवा भलो भोति पक 
कर तेलादि ये नहीं जा सकती ॥ २१ † 
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द्रवाणि यत्र स्तेषु पञ्चादीनि भवन्ति हि । 
तत्र स्नेहसमान्याहुयैथापूवं चतुरणम्‌ ॥ ३२॥! 
जहां स्नेह पाक करने मे द्रव पदार्थ पव या पच ते ज्यादा 
टौ, वहो अरत्येक द्रव स्नेह ऊ समान ही लेना, पर उसक्ते कम हो 
याने चार, तीन, दोयाएकं द्रवसे ही पाक करना दो, तो भ्रत्येक. 
को स्नेह से चौगुना लेना ! ( दूसरा मत यह है, छि यदि एक, से 
या तीन अथवा चारो तो उनको इस प्रकार कौमात्रामें तेना करि 
सब मिल छर स्नेह से चौगुने दो जाथे ॥ २२ ॥ 
द्रव्येण केवलेनेब स्नेहपाको भवेद्‌ यदि । 
तत्राम्बुपिष्टः कल्कः स्वाज्नलद्वात्र चतुगणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जहां केवल द्रव्य से ही स्नेह पराक करने की विधिदहो वहां 
पर कल्क को जल से ही पस कर चौगुना जल डाल कर्‌ स्ते पाक 
करे ॥ २३३ ॥ 
काथेन केवलेनैव पाको यत्रेरितः कचित्‌ । 
काथ्यद्रभ्यस्य कल्कोऽपि तत्र स्नेहे प्रयुञ्यते ॥ ३४ ॥ 
यदि सिफं कटे से ही स्नेह पाकं करने के लिखा हो, तो वहां 
उन काथय द्रव्यो का कल्क भी चौयाई देकर पाक करे ॥ २४ ॥ 
कल्कदीनस्तु यः स्नेहः स साध्यः केवले द्रवे ॥३५॥ 
जहां बिना कल्क के ही स्नेह साधने का निर्देश हो, वदां सिफं 
दरद्रन्यसे ही स्नेहं का साधन करे ॥३५॥ 
पुष्पकल्कस्तु यः स्नेहस्तत्र तोयं चतुरणम्‌ । 
स्नेहात्‌ स्तेदाष्टमांशस्तु पुष्पकल्कः भरयुज्यते ॥ ३६ ॥ ` 
तरो स्ने पुष्पो के कत्कसे सिद्ध होताहो, उसमे स्नेह का 
श््टमांश चुष्प कल्क देवे तथा चौगुना पानी देकर पाक करे ॥ २६ ४ 


ण्डः ] प्रदीपिकासमेतः। ५६ 


स्ने्टनिष्पत्तिलक्षणमाह-- 
स्नेहकल्को यद्ाऽङ्कल्या वत्तितो वर्तिवद्धवेत्‌ | 
बहो क्षिपे च नो शब्दस्तदा सिद्धि विनिर्दिरोत्‌ ॥३५॥ 
स्नेह पाक टो जाने की पहिचान चक्षदत्तने इस प्रकार कहा दे, 
कि जब स्नेहकल्क हाथ मेँ लेकर बटने से बक्षीसी बन जायतथा 
कल्क यातेलमेंसे एक दो बिन्दु श्ररिनि में डालने से शब्द न करे- 
चड़ चड्ये नदीं, तव जने की स्नेह पाक सिद्ध हो गया \ ३७॥ 
शब्दस्योपरमे प्रापे फेनस्योपरमे तथा | 
गन्धवणेरसादीनां सम्पत्तौ सिद्धिमादिेत्‌ ।। ३८ ॥ 
पाक करते समय होने वाला चडचङ्‌ शब्द जब बन्द हो जाय, 
` फेन भ्राना बन्द हो जाय तथा दवारो का गन्ध, वणं रस-श्ादि षत 
मेँ भ्राजाय, तब पाक हो गया जाने ॥ ३८ ॥ 
घृतस्थेवं षिपक्षस्य जानीयात्छुशलो भिषर्‌ । 
फेनोऽतिसाच्नं तैलस्य शेषं धृतबदादिशेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
कुशलकर्मा वेय यदी लक्षण धृतपाक का जाने । तेल मेँ सिए 
फैन हयी अधिक उठते हे, शेष सब लक्षण धृत जैसे ही जानना ॥२९॥ 
एवमेव न्ञारतोयं साधयेत्त क्षतादिषु । 
फेनोदयस्य निष्प्तिनेष्टदुग्बसमाङतिः। 
स एव तस्य पाकस्य कालो नेतरलकणम्‌।। ४० ॥ 
ठीक इखी समय कार से सिद्ध दने बाले धरतादि में फेनका 
किल कर व्िगदे दूध कै जेस्रा होना यानौ जिस तर बिगदे दूध 
को गरम करने से ऊपर छिदि फेन फेन से वजर श्राति है, गः 
फेने भी (इन तारिक का) रेखा ही दीखता है । भह इसफे- 
पाक का समय हे । खास भौर कोई चि नहीं 8, बान्प जब एेसे 
लर्ण देखे तो एक को सिदध हो गया समसे ॥ ४०॥ 
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स्तेहपाकस्िधा प्रोक्तो मृदुमेध्यः खरस्तथा । 
ईंषत्सरसकल्कस्तु स्तेहपाको भवेन्पदुः ।॥ ४१॥ 
मध्यपाकस्य सिद्धिश्च कल्को नीरसकोमलः। 
दैषत्कटिनकल्कश्च स्नेहपाको मवेत्‌ खरः ॥ ४२॥ 
तदृदुष्वं खरपाकः स्याद्‌ दाददन्िष्भयोजनः। 
आमपाकश्च निर्व्या बहिमान्यकरो गरः ॥ ४३ ॥ 
स्नेहं का पाक तीन तरह का होता है--ष्दु, मध्य भौर खर । 
-जब कल्कं ॒में किंचित्‌ रस रहते रहते पाक निष्यन्न किया जाता ठै, 
"तबे पाक मृदु; जब कल्क नीरस पर कोमल रहते ही पक रोष 
फिया जाता &, तव पाक मध्यम ्रौर कल्क ऊक कर्न होने पर 
जब पाक उतारा जाता है, तो खर पाक कहाता है । इपसे श्रधिक 
खर पाक याने इससे भी देर पर पाक उतारने से स्नेद दाह कमे 
"वाला तथा बृथा थानी निष्प्रयोजन दहो जाता है; उसे गुण चते 
नाते हैँ । आम पाक याती दरव पदार्थं के ठीक तरह से न पककर 
अधिक मन्नाम रहते ही यदि पाक समाप्त कर दिया जाय, तो कचा 
पाकहोता है जो बीथंहीन चोर भारी तथा मन्दाभि करने वाला 
इता हे ॥ ४१-४३ ॥ 
नस्याथं स्यन्परदुः पाको मध्यमः सर्वकर्म्मसु । 
अभ्य्गाथं खरः भरोक्तो यु्भ्यादेवं यथोचितम्‌ ।। ४४॥ 
नस्य लेने के सिये शरदुपाक, सब कार्मो के लिये मध्य पाक 
तथा शरीर पर मलने रादि बाह्योपयोग के लिये खर पाक क्र 
यथोचित काम मं लगावे ॥ ४४ ॥ 
श्नन्यच-- ६ 9 4 
मृदुनेस्ये खरोऽभ्यङ्गे बस्तौ पाने च मध्यमः | ४५ ॥ 
दूखरे कहते हैँ किं नस्य के लिये शु, अभ्यङ्ग के लिये खर 
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तथा बस्तिकमं श्रौर पान के लिये मध्यम पाक करना चाहिये ॥ ४५॥ 
तुल्ये कल्के च निय्यांसे भेषजानां मृदुः स्मरतः । 
शम्पाक इन निय्यां सो मध्यो द्वी विञ्ुञ्ति ॥ 
शीय्यैमाणे तु निर्यासे वत्तमाने खरः स्तः । ४8 ॥ 

जव तैल पकते-पकते कस्क के जितना ही दन्य शेष रह जाय- 
यनि ल्क सरस रहे तव जानना कि मृदु पाक हो गया, जब कल्कः 
श्रमलतास का गूदा के जेसा होकर कलि में लिपट जायं पर उसे 
चिपक कर हट जाय तओ मध्यम पाक समन्षे। काढ़ा श्रादिं आयः सूख' 
जाय श्नौर कल्क कटिन होता जाय, तो खर पाक समफना चादिये ॥ 
सर्वेषामिह द्रव्याणां सध्यपाकः प्रशस्यते । 
वरं पाको मृदुः काय्येः तथापि न खरो मतः ॥ 
किश्िद्रीय्य सृदुर्धत्ते तजजहाति खरः पुनः ॥ ४७ ॥ 
सव प्रकार के द्रव्य से स्ने का मध्य पाक दी उत्तम होताः 
है । पाककाणरदुद्ी रह जाना अच्छा, पर खर होना ठीक नही 
कर्यौकि मृदुपाक मे यदपि पूणं वीयं नहीं अता तथापि कच तो 
छ्मवश्य द्यो रहता हे, पर खर पाक मेँ अधिक गरम होने के कारण 
तैल मे श्राये हए सेग्िय पदार्थं जल जाते ह जिससे सब वीयः 


तेल मेँ से जाता रहता है ॥ ४७ ॥ 
दन्यत्पाकरक्षणमाह- 


वं्तिवत्‌ स्मेहकल्कः स्याद्‌ यदाऽङ्गल्या विवर्तितः । 
शब्दहीनोऽप्िनिक्तिप्तः स्नेहः सिद्धो भवेत्तदा ॥ 8८ ॥ 
गुली से मसलने पर जब स्नेह - कल्क वत्ती सी बन जाय तथा 
श्ण पर डालने से चच शब्द न करे तेो स्नेह सिद्ध हश्रा जने ॥: 
यदा फेनोद्रमस्तैे फेनहीनस्तु सपिषि । 
 बणेगन्धरसोपत्तौ सेदः सिद्धस्तदा भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
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जब तैत सें फेन उठने लगे, घृत फेन रहित हदो जाय तथा उन 
दवारो क गंध, रंय तथा रस यथावत्‌ श्रा ज्यं तो स्नेह पाक को 
सिद्ध हश्रा जनि। ४९॥ 
श्नन्यच्च-- 
धृत-तेल-गुडादींख नैकाहादवतारयेत्‌ । 
उयुषितास्तु प्रक्बेन्ति विशेषेण गुणान्‌ यतः ॥ ४०॥ 
घी, तैल तथा गुड आदि के पाक को एकी दिन में निष्यत्त 
नष्ट करना चाियेः क्योकि यदि अधिकं दिनो तक वासी रख कर 
धौरे-धीरे पकाया जाय, तो ये विद्येष गुण दिखाते है । इससे पदे 
-कहे अ्रतुसार तीन, चार श्रथवा पाचदिन मे सिद्ध करना चाहिये ॥५०॥ 
केवलं ब्रीहिजन्तङ्ग-काथो श्युषटस्तु दोषलः ॥ ५१॥ 
सिफं श्ननाजं का क्राथ तथा मांस चदि जन्तु्रोके अम केर 
दी वासी रखने से दोषयुक्त हो जति है; शस लिये इनसे पकने चाब 
-स्नेद का एकी दिनि मे पाक कर ले ॥ ५१ ॥ 
गुडपाकलक्षणमाह-- 
यदा दर्वीभरलेपः स्याद्‌ यदा वा तन्तुली मबेते । 
तोयपूर्णे च पात्रे तु क्लिप्नो न प्लवते गुडः ।॥ २॥ 
कति्रस्तु निश्चलस्तिष्ठेत्‌ पतितस्तु न शय्येति । 
एषं पांको गुडादीनां सर्वेषां परिकीत्तितः ॥ ५३॥ 
ज्र गुड़ कले मेँ लिपटने अथवा जव उस तौर छूटने लगे, 
जल भरे पात्र मे डरने से इब जाथ तथा जा स्थिर रटे, फेते 
नही, तब सवे प्रकार गुड़ श्र दि के पक को चिद हौ जाने ५२-५२े 
सुखमदः सुखस्पर्शो गन्धवणैरसान्वितः । 
पीडितो भजते युद्रां गुडः पाकमुपाभतैः ।॥ ९ ॥ 
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गुड को लेकर मदन करने से तथा ह्न से खख हो यानी गुड़ 
चिकना तथा छोमल हो, ठीक ठीक गंघ, वणे श्रौर रसयुक्त हो जाय 
तथा अंगुली मे लेकर दबने से उमे पोरुए की सूद्धम रेखाएं उट 
जायं, तो गुड़ के पाक को घिद्ध हुश्रा जाने ॥ ५२ ॥ 


गुडवद्‌ गुग्गुलोः पाकः रसगन्धविशेषतः ।। ५५ ॥ 
गु के पाक के समान गृगलको भी पाकसिद्धि के लक्षण 
जानना, मेद सिफ गूगल के गंघ, रा व रघ्मेदहीहै॥५५॥ 
शरष्ठमध्यमहीनेषु इादशाष्टचतुष्टयः। 
माषकेगुग्गलोमत्रं व्याधिं वीदय प्रयोजयेत्‌ ॥५६॥। 


गूगल कौ मात्रा श्रेष्ठ, सध्यम श्चौर दीन. वल वाले पुरुषो के 
लिये करमशः बारह, आठ तथा चार मासेका जानना । इसे भी 


व्याधि श्चादि के विचार से कल्पित करे !॥ ५६॥ 
लौहशोधनादिपरिभाषामाह- 
( यदाहुनलिविकमपादाः लौह्रदीपे )-- 
शद्भ्यथ त्रिषठला लोदात्‌ कत्तव्या द्विगुणां सदा 
चतुगणं एलात्तोयमद्धेभागावशेषितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
एष एव विधिर्नित्यं त्ालनेऽपि प्रशस्यते ॥ ५८॥ 
त्रिविकमपाद लोहप्रदीप मेँ कहते है--लेोदे की शुद्धि के निमित्त 
लेसे दुगुना त्रिफला से जौगुने जल देकर श्रौते नौर 
रघा रोष रहने पर छदे शो उतार छन लेषे यरी काढा लद 
कीं शुद्धि के काम में लव । लोहेकोधोने लिये भ यदी विधि 
उक्तम हे । ५७-५८ ॥ 
वधाथ त्रिफलां माद्या लोहान्नत्यं चतुराणा'। 
तोयमश्गुणन्ते चतुभाँभाषशोषितम्‌ ।। ५९ ॥ 
मारणं कमं के' लिये. कनिका लेषे से सदा चौयुनौ सेवे श्रौ 
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श्राट गुना जल देकर श्ौटावे । जब चौथाई जल रहै तो उतारे , 
यदी क्राथ मारण के काम में लवं ॥ ५९॥ 
भादुपकाथमिच्छन्वि त्रिफलामयसा समाम्‌ । 
सलिलं द्विगुणन्तत्न चतुरभागावरोषितम्‌ ॥ ६० ॥ 
भायुपाक के लिये त्रिफला लोहे का समभाग लेवे चनौर युना 
पानी दे श्नौरावे फिर चौथा जल शेष रहने पर उतारे । इस क्वाथ 
को भानुपाक में बरते॥ ६० ॥ 
पाच्यद्रन्यात्‌ तु पाकाथ च्रिषला त्रिगुणेरिता । 
स्यात्‌ षोडशगुणं तोयमष्टमागावशेषितम्‌ ॥ ६१॥ 
स्थाली प।क के निमित्त न्निफला सोहै से तिगुना ले, सोलह 
गुना जल डाल कर श्रौटा, श्रास्वां भाग शेष बचने पर उतार- 
कर स्थाली पाक मे प्रयोग करे ॥ ६१ ॥ 
अन्यानि यानि वस्तूनि योक्तव्यानि पुटादिषु । 
तानि लीहसमान्याहुजलं प्रागेव कीर्तितम्‌ ।। ६२॥ 
पुटपाक तथा अन्यान्य कर्मा के लिये जो श्रौर दरी वस्तु 
ली जथ, वे लोहे के समान हीरो । जल दने की मात्रा पटले 
केह दी गयी है।। ६२ ॥ 
लभ्यते स्वरसो येषां तेषां काथोऽत्र नेष्यते | 
तनरिलाव्यतिरेकेण मतमेतत्‌ पतञ्जज्ञेः ॥ ६३ ॥ 
पतललि के मत से जिन दर्यो का स्वरस शरा हो सकता, 
उनका स्वरस ही ले के काम मेँ लाना चाद्ये, काथ नदीः पर 
त्रिफते का काथ ही उपयुक्त है ।॥ ६२ ॥ | 
एष एव बिधिर्भित्यं त्तालनेऽपि प्रशस्यते ॥ &४ ॥ 
रतिदिन के क्ालन मे भी यदी विधि ठीक है अर्थात्‌ तरिफले का 
कांटा तथा अरन्य श्रापतव्यर स्वरस घे द्री लोहा धोया जआय ॥ .६४ ॥ 
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लोहवत्‌ त्रिषला उ्योन्नि तिप्ठलाबत्‌ पयो मतम्‌ । 
प्राक्‌ कीत्तितं जलद्चात्र मृदुमधभ्यादिभेदतः ॥ ६५॥ 
भावुराक में सोदे के वजन के बराबर ही त्रिएला सेवे तथा 
उसके वजन जितना ही जल डले । जल की मात्रा भृदु, मध्य मौर 
किन द्रव्यं मेद से पसे कह राये है ॥ ६५ ॥ 
मदुमध्यकटोरत्वात्‌ काथ्यद्रव्यं त्रिधा मतम्‌। 
क्राथ्यद्रध्यानुसारेण देयं स्थाप्यं जलं त्रिधा ॥ ६& ॥ 
सदु, मध्य शौर किन भेदसे क्राथ्य दव्य तीन तरह के होते 
है, इघलिये जल उनके श्नुसार तीन भिन्न २ मात्रा मे दिया श्रौर 
शेष रला जाता है ॥ ६९ ॥ | 
द्विराणा तिला लोदात्‌ फलात्‌ षोडशिकं जलम्‌ । 
अष्टभागावशिष्टन्तु मारणे जलमिष्यते ॥ ६७ ॥ 
पतल्ललि का लोह कौ सामान्य परिभाषा- लोहे से दुणुना निफएला 
ले, सोलह गुने जलम पकवे तथा अष्टमांश बचने पर उतार 
कर इषं कदे को ललोहेके मारणकैकाममें लवि ॥६७॥ ` 
खमा च त्रिफला ग्राह्या जलच्ाष्टगुणं तथा । 
वधार्थं स्थापयेत्‌ तोयं तस्याद्ध वखशोधितम्‌ ॥ € ॥ 
दूसरे कहते है .किं-त्रिफएला स्लोहे की वजन से सम॒ परिमाण 
लेकर अटगुने जल मँ पका श्याघा रहमे पर उतार छान कर, उख 
क्दे.को लोद-मारण मेँ बरते ॥ ६८ ॥ 
वघार्थन सर्म आर्यं पाकाथश्च समं फलम्‌ । 
अष्टभागावरिष्टञ्च पाकाथं जलमिष्यते ॥ 
एवं जलं एलं प्रोक्तं यथासंख्येन योजयेत्‌ ॥ && ॥ 
लोहे के मारण तथा पाककर्मो के -क्तिये लोहे के बराबर दं 
त्रिफला लेवे । पाक के लिये जो कादा बनावे बह श्राट्बो भाग शेष 


% व ० पठ 
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रख कर उतारे { जल सोलह युना दे रखे )। यही लोकम मेँ 
त्रिफला श्रौर जल का परिमाण है । उसे यथाक्रम योजना करे ॥६९॥ 
लौहपाकलक्षणमाह, तदुक्तं पतञ्ञलिना- 
तवब्लौहं पचेद्रेयो याद्रख्ेण गालितम्‌ । 
समुद्रं जायते च्यक्तं न निःसरति सन्धिभिः ॥ ७०॥ 
जव तक छाने से लोहा कपडे मेँ नं लगे रहे श्रौर नीचे भिरे 
तथा उस पर अंगृठे रादि के निशान न श्राजार्ये, तबतक उसका 
पक करे, यानी जवतक़ ये बातं श्रा न जार्ये तब तक्र लोहे के पकता 
जाय । मतलब य्‌ कि-ठीक तरह से पका लोहा कपडे मे से छना 
नहीं तथा शरंुलि्थो से दबाने पर निशान बेठ जाता है ॥ ७० ॥ 
छन्यच- 
अङ्कलिभ्यां निघृषटन्तु यदा चुणेतवमागतम्‌ 1 
तदा सिद्धि विजानीयाज्ञोहं लोहषिदांवरः ॥ ५७१ ॥ 
अमन्यमत का कहना है, कि जब अंगुलियों से मसलने पर लोहं 
चूण हो जाय तो लोह पाक्ज्ञ वेय लोहे को सिद्ध जाने ॥ ७१ ॥ 
अन्यच्-- 
अञ्ननाभं घनं लिग्धं श्लद्णभतमलेपगम्‌ । 
अ्धिन्नमम्भसि च्िप्रं सम्यक्‌ पकप्य लक्षणम्‌ ॥ ७२॥ 
काजत्ञ के समान काली कान्ति, गादां होकर रहना, चिकना 
होना, महीन चूणं होना, अंगुली श्रादि से छने से न चिपकना या 
ईषत्‌ चिपकना (सूखा होना) तथा जल पर चुटको से डालने से गीला 
न होकर तेरते रहन, चच्छी तरह से पक्ष लोदे के लक्षण दै ॥७२॥* 


# नोटः--उत्तम लोहभस्म को चुटकी स पानी मे डा कर ऊप्र गे 
याजौ धरे से रखने से तराता है । यद भस्म भलयुचम होता है । पौ 


कहे हए सवं रक्षणो के नजर न अने से लोहे का हीनपाफ जने यानी 
भूरी तरह से पाककान होना समच । 
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मन्दमाहुस्थो लौहमलज्याखिललचर्णष्‌ । 
अतिपाकेन तज्ज्ञेयं खरभुडिफितलक्तणम्‌ । ७३ ॥ 
यदि अतिषाक षो जयं तो लोह खरं ( अस्निर ) तथा 


श्रपने लक्षणो से हीन होता दै यानी ्रपना टीक २ लक्षण नदी 
रखता तथा कु र्वा स। दीखता है ॥ ७२ ॥ 


पाकस्तु त्रिविधः प्रोक्तो सृदुमभ्यमतीच्णकः । 
्रेविध्यात्‌ सवेधातूनां`पित्तानिलकप्ात्मनाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
लोहे का पाक तीन तरह का होता है, खदु, मध्यम तथा तीद्ण; 
क्योकि घातु भी तीन तरदं के होते है । इन तीन तरह के पाक का 
उपयोग भी पित्त, वात तथा कफ विकारो मेँ कम से जाने ॥ ७४ ॥ 
दर्वीमाशिभ्यते यत्तत्‌ स्वैर स्वलति वान वा | 
मृदुपाक षिजानीयात्‌ पित्ते तद्रीच्य योजयेत्‌ ॥ ५५॥ 
जब लोहा कलक मे चिपक जाया करे, कभौ छट जाय कभी 


नही, तो उसका भृदु पाक दो गया जनि । इक दोषादिका विचार कर 
के पित्त विकार में भ्रयोग करे ॥ ७५ ॥ 


सिक्तापुञ्ञोपमं यत्त॒ मूषिकेन समन्वितम्‌ । 
तद्यः खरपाकं स्थात्‌ छेष्मर्वेव प्रकीत्तितम्‌ ॥७६॥ 
जब लोहा बत्तन पर चिपक कर रेतीली जमीन सा दीख पडे तो 
लोहे का खर पाक हो गया जने । इसे कफ रोग में ही रयोग करे ॥ 


एकैकगुणयोगित्वान्न तदिच्छन्ति तद्धिदः 
संवप्रकृतिसेन्यत्वान्मध्यमं बहूपुजितंम्‌ । 
गुडादि भ्रषिशेद्‌ यत्र तत्र पाकोऽस्य युद्रथां ।॥ ५७ ॥ 
ऊपर कथित पाका मे एक एक गुर्णं होने के कारण से लोहविष 
सोग उन उतम अच्छा नेद समरफेते, केयौकिं वे सर्वत्रं युक्त नदीं 
श्रि जा सरकंतै । षर मध्यम पाकं कौ लौह संव अक्ति के तोरगो के 
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लिये सवत्र ऽथुक्त हो सकता है; इसलिये इस का मान बहुत है। 
इसका लक्षण खदु रौर तीण मे बीच का जानना; पर जव गुड 
श्रादि के साथ संयोग होता है, तो उस पर सुद्रा पड़ने से प्राक 
सिद्ध जने ॥ ७७ ॥ . । | . | 
भावनाविधिः- 
द्रवं यावता द्रव्यमेकीभृयाद्रतां जेत्‌ । 
तावत्‌ प्रमाणं कत्तेव्यं भिषम्भिर्मावनाविधौ 1} ७८ ॥ 
जितने दव घे द्रव्यका चृणे मिल कर एक होकर गीला हे 
जाय, उतने ही द्रव से वैय भावना दे; अधिक से नहीं) द्रव्ये 
दव डालकर धोटकर मिलादेवे श्चौर फिर गीला हो जाने ए 
सुखा लेवे । यही भावना-विधि हे ५ ७८ ॥ 
दिवा दिवातपे शुष्कं रात्रौ रात्रौ च वासयेत्‌ | 
श्छच्णं चूणीकृतं दरव्यं सप्राहं भावनाविधिः।! ७६ ॥ 
द्रव्य को भावना द्रव से एक कर दिन फो धूष में घुखा से ओ 
रातभर योह रहने दे । फिर दूसरे दिन उसे महीन चूण कर भावना 
देवे \ इस प्रकार सात दिन तक लोह को भावित करे ॥ ७९ ॥ 
भन्थान्तरे च-- | 
मब्यद्रन्यसमं काथ्यं क्राथ्याद्टगुणं जलम्‌ । ` 
छष्टंशशेषितः काथो माव्यानां तेन भावना ॥ ८०॥ 
जिन दव्य। से स्वरस आप्र न दो उनकी भावनाविधि कहते 
है--मान्य दन्य के समान क्थ्य द्रव्य ले, अरयुने जल मे श्रौ 
अष्टमांश शष रहने पर उतार छान .कर, उससे भावना देवे ॥ ८०॥ 
। , क्षारोदकमाद-- | 
पानीयो यस्तु गुल्मादौ तं बारानेकर्विशतिम्‌1 
स्रावयेत्‌ षड्णे तोये केचिदाहृशचतुगुणे ॥ ०१॥ 
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गुल्मादि पेट के रोगो मेँ क्षारजल पने को दिया जाता है। 
उपक बनाने छी विधि यहे किक्षार को छः गुने जले घोल- 
कर घारीक कपडे को तीन चार तह कर के उससे जलको इक्कीस 
बार छनलेतोक्षारोदकडहोजातादहै। कोरर चौगुना पानी षो 
तेने का मत देते दै ।॥ ८१॥ 
दिरक्तदव्यप्रहणम्‌-- 
घृततलादियोगे च यद्‌ द्रव्यं पुनरुच्यते । 
ज्ञातव्यं तदिहाचाय्यंभांगतो द्विगुणेन हि ॥ ८२॥ 
धौ तल श्रादिं मे युक्त करनेके सियेजेोद्रव्य पिरसे कहा 
गया यानौीदोबारक्हा गयाहो तो उपे भूल न सम उस 
शम्य का दुयुना प्रहण करे ! शादि शब्द से चण, वरी, तेह आदि 
सब मेँ समना ॥ ८२ ॥ ` 
` ; चृणेस्य पाकनिषेधमाह-- 
प्रायो न पाकश्चर्णानां भूरिृणेस्य तेन दहि । 
आसन्नपाके प्रत्तेपः स्वल्पस्य पाकमागते ॥ ८३ ॥ 
चूणं का पाक प्रायः नीं होता, ` इसलिये यदि अधिक व्चूणं 
पाक में मिलानाहोतो पाक के करीव र हो जाने प्र, चुणे को 
डाल कर हत्ये से चलाकर मिलादे, चुणे डालते क्तं द्व पाके 
इतना होना चादि किं खव चूणं उस मे समा सके । यदि थोका 
ही वणं डलनाष्टो .तो पाकं हो जने परं उतार कर, जव पाक 
गुनगुना रहे भ्रेष चण मिला देना चाहिये ॥ ८३ .॥ 
चण चूणेखमो ज्ञेयो मोदके द्विगुणो गुडः ॥ ८९ ॥ 
गु यदि चणम मिलाना होतो चूण के सखम भाग 'तथा 
मोदक मे मिलाना हो तो दुगुना लेकर मिलावे ॥' ८४ ॥ 
खंख्या पलानां शतशः पर प्रभर॑यते यतः 
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तदा चाछृतिमानेन तेषान्तु ग्रहणं विदुः ।। ८५॥ 
छह पर सौ परल भी का हो वरहा पल कहे रहने के कारण 
दूरा च करे, प्रर जहौ जितना पल के वहा उतना ही प्रहण करे । 
केवल पल नि्हैश रहने पर ही दूना नदीं किया जाता ॥ ८५ ॥ 
श्मनुपानविधिमाह-- 
स्थिरतां गतमद्किज्गमन्नमद्रवपायिनः। 
भवत्याकघ्रजनकमलुपानमतः पिवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 

ॐ लोग भोजन के साथ तरत पदाथं जल रादि का पान 
नरी कसते, उतका अन्न पैट मेँ गीलानदहो सुखकर नाना पकार 
की पीड्य उत्पश्च कर देता है । इससे अनुपान करना चाहिये याबी 
च्छहार रादि के ऊपर कच्छ द्रव पदाथ भी पीना चाद्ये ॥ ८६ ॥ 

यथा जलगतं तेलं कणेनैव प्रसपेति । 
तथा भेषञ्यमङ्गेषु असपत्यनुपानतः ॥ ८७ ॥ 

जेसे तेल जल्‌ के उपर षद्कर तरक्षण हौ फेल कर जलल के 
सतह पर व्याप जाता है, उसी पकार ओषधि आदि क उपर 
छलुपान के करने से वह शीघ्र हौ शरीर मे फेल कर श्रपना गुण 
अक्कट इरी द ॥ ८७ ॥ | 

सेचनं णं इष्य दोषघ्नं वातभेदनम्‌ | 
तेण माद्वकरं भरमक्कमहरं परम्‌ । ८८ \। 

श्नुषान शनि करता है, पुष्टि करता है, क्ष्य है, दोषोः का 
नाश करता है, वात के विबन्ध का मेदन करता टै, तृप्ति कर्त्र है, 
सोजनं च शृदु करता है तथा परिभ्रमः श्रौर थकानको दूर क्रमे 
मे भेषठ हे ५८८ ॥ 

दीपनं दोषशमनं पिप्रखाच्छेदनं परम्‌ । 
रसवणेकरश्छपि अनुपानं सदोच्यते ॥ ८६ ॥ 
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जो अनुपान श्मिको दीप्त करता है, दोर्षो की शान्ति करता 
है, प्यास चो दूर करता है, आहार रस को बढ़ने वाला तथा 
शरीर के वणं को करने वाला होता हे, वही उत्तम श्रलुपान ३ै।८९॥ 
वातापिभेक्षितो येन त्वगस्त्येन द्विजोत्तम । 
अनुपानं कृतं तेन का कथा सबेदेहिनाम्‌ ॥ ६० ॥ 
हे द्विजोत्तम ! जिस श्रगस्त्य सुनि ने वातापि नामक राक्षस 
को खा डाला, उसने भी अनुपान दिया था तो अन्यान्य शरीर- 
धारि्यो छी क्या वात है ¦ यानी अगस्त्य जेते उग्रतपा ऋषि के 
लिये भी भोजन पचाने के लिये अनुपान की जरूरत हरै तो 
अन्यान्य प्राणी विना श्रसुणनं के किप तरह भोजन पचा सकते 
हैँ । मतलब यदह कि बिना अनुपान का भोजनः पाक नहीं होता ॥९०११ 
अनुपानं करोत्यूज्े ठप व्यापि दृढांगतम्‌ । 
द्मन्नसङ्घातशेथिल्य-विक्रित्तिजारणानि च ॥ ६१॥ 
श्ममुपान मन को प्रसन्न करता, तृप्त करता, शरीर मे ग्यापता, 
ङ्ग को टद्‌ करता, अन के समूह को शिथिल करता, गीला 
करता तथा पाक करता दै । यह वाग्भ के सूत्रस्थान का वाक्य ह ॥ 
लिग्धोष्णं मारुते श्तं पित्तेम धुरशीतलम्‌ ) 
कफेऽनुपानं रक्लोष्णं क्षये मांसरसं पयः ॥ ६२॥ 
वात निकार में सिग उष्ण, पित्त विकार मे शीतल मधुर 
कफरोग मँ रुक्ष उष्ण तथाक्षय रोय सें मांसरस भौर दूध, ये 
अतुपान अशस्त दै ॥ ९२ ॥ | 
~ उष्मरोष्यलुपानच्च स्नेहानामथ शस्यते । | 
` ऋते भल्लातङस्नेहात्‌ तन्न तोयं सुशीतलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
स्नेह पान करने के बाद गरम जल का दी अनुपान उक्तम है, 
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सिचाय भिलावे के तेल के । भिलावि के तेत पीने से उपरसे 
शीतत्त जल का दी ्नुपान करना चाहिये ॥ ९२ ॥ 
, अन्यच्च- 

भल्लाततोषरे स्नेहे शीतमेव जलं पिबेत्‌| ९४॥ 

जलयुष्णं धरते पेयं यूषसेलेऽनुशस्यते । 

वसामञ्ज्ञोऽसतुमण्डः स्यात्‌ सर्वेषुष्णमथाम्बु बा।६५॥ 

भिलावे तथा तोवर के तेक्ल पीने के बाद. शीतल जल ही पीना 
चष्धिये । धरत पान करके गरम जल, , तलपान करके युष, वसा 
तथामलो के पान के बादं मण्ड का श्रनुपान करना चाहिये 
अथवा चारो स्नेह के वाद्‌ { यदि इनका मबन्धनद्टरो स्के) तो 
गरम जल ही पीवे ॥ ९४-९५ ॥ 
च्नन्यच्र- 
शीतोष्णतोयंसवमदययुषफलःम्बुषान्यामुपयोरसानाम्‌ 1 
यप्यानुपानन्तु भवे द्वितं यत्तस्मे प्रदेयं खिह मात्रया तत्‌!1६६॥ 
, शीतल जल, गरम जल, श्रासव, मद, . यूष, . फर्लो के रस 
धान्याम्लं ( कांजी, तुषोदक श्रादि ), दृध, मांसरस श्रादि श्रनु- 
पान जिस॒ व्यक्ति के लियेजो दहित टो, उसे वदी अनुपान मात्रा 
से देनी चाद्ये ॥ ९६ ॥ 
्मन्यच-- ` 
युषो मांसरसो वापि शंलिमु्रादिभोजिनाम्‌ । 
मांसादीनां चानुपानं धान्याम्लं दधिमस्त्‌ वा ॥ ६५॥ 
शाली चावल तथा मुंग श्चादि श्रमाज ` खने वाले क ` लिथे 

यूष श्चथवा मांस रस का श्रनुपानं ठीक दै, मास श्रादि पदार्थो के 
लिये धान्याम्ल याने कौज आदिं श्रथवा दही छा ' पानी . उत्तम 
्नुपान-दहै .॥. ९७ ॥ 
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द्मलुपानमाघ्नामाद-- 
छनुपानं प्रयोक्तञ्यं व्याधौ श्तेष्मभवे पलम्‌ । 
पलद्वयन्त्वनिलजे पित्तजे तु पलत्रयम्‌ ॥ 
गडन्ौद्रसितादीनां पलाद्धश्च विशेषतः ॥ ६८ ॥ 
कृफृकेकारण से हुएरोगां पर एक पल, वारु से उत्प 
रोगो पर दो पल तथा पित्त के विकारो पर तीन पले, अनुपान का 
भयोग करना चाये; पर गुड, शदद तथा शक्कर दिका 
श्रनुपान करना हो, तो आधौ श्राधी मवा पहते कौ पेक्षा से 
रयोग करे । यहां पल्ल सुश्चुव का तेना ॥ ९८ ॥ 
दीप्राम्रयो महाकायाः सेदसात्म्या महाबला । 
विसर्पोन्मादगुल्मात्ताः सपेदेष्टाविषार्हिताः ॥ 
उ्येष्ठां माननां पिबेयुस्ते पलान्यष्टौ षिशेषतः ॥ ९६ ॥ 
जिनकी जठरामि दीप्र ै, जो बं शरीर वलि दै, जो स्मेह 
साम्य दै यानी जो श्रधिकं घौ तेल रादि खाया करते दे, ओ 
अति बलवान्‌ दै; वीसपं, उन्माद, गुत्म,. सांप कटि का विष्‌, 
इनसे जो पीडित है, एसे लोग ज्येष्ठा याने उत्तमा मत्रा का 
श्रुपान करे जो राढ परल की दै ॥ ९९ ॥ 
लौदानुपानमाद- 
मोिषं गव्यमाजख्च पयो मह्यं भिघा्य॑सि । 
माहिषं भस्मके देयंमाजं चीरं पुनर्मतम्‌ ॥ १०८ ॥ 
कोष्ठदोषे कफे श्वासे कासे चापि नवञबरे । 
गव्यसन्यत्र सवत्र समवासिप्रसाधितम्‌ ॥ १०१॥ 
मख, -गाय तथा बकरी.के, `ये तीन अकार के दषं लोहे के 
श्नुपान में भ्राह्य है । भस्मक रोग मे भैस का दृध देना चाये, कोठे 
क विकार; कषए़रोग, श्वास, ` कौस "तथा ` नवज्वर में बकरी का -दष 
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श्मनुपान देवे । अन्यत्र यानी इने सिवाय न्य सब प्रकार प्रयो 
मे लोहे का श्नरुपान गाय को दघ ह्वी करे ¦ इन द्धो के अजुपान 
करने की विधि रहै कि इनमें बराबर जल मिला कर चुराते। 
जन जलं जल जाय ओर सिप दूध भर बच रहे तो उतार शीतल 
कर्‌ गुनगुना ही अनुपान करे ॥ १००-१०१॥ 

स्ेत्र गव्यमेवेति मतमाह पतञ्जक्तिः। | 

अनुपानं भरयोक्तष्यं लौहात्‌ षष्टिगणं पयः ॥ १०२॥ 

यदा तु वर्धितं चीरं तदाद्ध भोजने पिबेत्‌। 

दद्यात्‌ संशमने तस्य योऽत्यथं क्षीणपावकः ॥ १०३ ॥४ 

पातल्नलि के मत से लोहे सेवन के पात्‌ सवत्र गाय काही 
दूष पोना ठीक है। लोह जो सेवन करे, उससे साठ गुना 
दूध अनुपान करे । यदि दूध की मात्रा बद़ानादहो, तो पहले की 
मात्रका श्चाधा दूघ यानी तीस गुना दूष भोजन के साथ पीवे। 
जो पुरुष अत्यन्त कम अग्नि वाला हो, उषे संशमनमं दूधका 
म्रयोग करे ॥ १०२-१०२ ॥ 
अनुपानविशेषमाह- 

अनुपानं हिमं वारि यवगोधूमयोरहितम्‌ । 

दधिमण्डे षिषे त्तौ दरेऽचुष्णं पित्तामयेऽपि च । १०४ 

दद्धेजत्रगदे खास-कासोरः्ततपीनसे । 

गीतभष्यप्रसक्तेषु स्वरभेदे न तद्धिवम्‌ ॥ १०४॥ 

लौ चौर गेह के भोजन पर ठंडा जलं का श्चुपान हितकर है, 

दही, समय, शहद रेवन कै बाद विषदोष में तथा पित्तविक्षार में 
अलुष्ण यारी मामूली ठंडा एनी हितकर ३ै। जत्रु यने हली कै ऊपर 
ढे रोया मे श्वास खीसी, ;उरश्षत या सील रोगर्मे, पीन रोय, 
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गीत गनि के बाद, भाषण करने के बाद, भ्म में तथा स्वरभेद रोग 
मँ ठंडा जल पीना अहित दे ॥ १०४-१०५॥ 
न पिवेत्‌ श्ासकासात्तो रोगे चाप्यद्धजतुगे 
्तोरस्कः प्रसेकी च यस्य चोपहतः खरः ॥ १०६॥ 
मन्यत्र कहा है-श्व स तथा कासे पीडित, हंयुल्ली क ऊपर 
के रोग से पीडित, उरःक्षत रोगी, मुख से जिसका जलल गिरता दहो 
तथा जिसका स्वरभेद हो गया हो; वह ठंडा जल न पीवे ॥ १०६ ॥ 
शिशोर्भेषजपरिमाणमाद- 
प्रथमे मासि जातस्य शिशोर्भषजरक्तिका । 
भवत्या तु[कतेव्या मधुक्तीरसिताघृतैः ॥ 
एकेकां बद्धयेत्‌ तावत्‌ यावत्‌ संवत्सरो मवे ॥१०अ। 
पैदा हुए बालक के पटले मास मेँ एक रती दवा की मात्रा 
शहद, घी, दूध या चीनी के साथ मिलाकर चां देवे । फिर परति- 
मास एक एक रत्ती बद़ते जाके इस प्रकार साल मँ बारह रत्ती तक. 
पर्हुचावे ॥ १०७ ॥ 


तदृदुध्वं माषवृद्धिः स्याद्‌ यावदाषोडशाब्दिकः। 
ततस्तु सप्नपिं याबत्‌ कषेमात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥ 
एवसेव विभागोऽयं तदृद्धं बालवत्‌ क्रिया ॥ १०८ ॥* 
फिर एक साल से ऊपर प्रतिघाल एकणएक मासाषशधीमत्रा 
बढाते जावे । इस प्रकार सोलद्व दषं मे एक कधं तक पर्वा देवे ¦ 
इसके बाद्‌ सत्तर वषं की ्नवस्थातक एक क्षं की ही माजा स्थिर 
ॐ यहां चरकीय मान ह । बारह भास मे बारह रत्ती यने दो भाशा 
हो जाता है। जगामी चौदह वौ मे प्रिवषं माषवृद्धि करये से सोर 
वष परए सेद्‌ माख या चरकीय क्षं होता हे 1 
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"रखे । उससे ऊपर उमर मेँ फिर वालक जेशी मात्रा प्रयोग करे । 
वयः के दिचाब से मत्रा का यही कमर विभाग जाने ॥ १०८ ॥ 
| अन्येऽप्याहुः-- 
` रक्तिमारभ्य कषेन्तु मानं बालगदे मतम्‌ । 
कर्षादौ तु जलश्रुत्या काथ्यस्य कार्षिको मतः ।१०९॥ 
बाल रोगमें मात्रा एक रत्तोखे एकक्षंत्क का( दवाकर 
उग्रतावुसार ) है । कादादेना होतो काथ्य द्रव्य एषठ वषं सेर 
पहले कहे श्रनुसार याने १६ गुना पानी दे शर्टमांशं शेष रखे श्रौर 
उ कदे दो मात्रा एक कषं देवे । कर्षादौ यानी पहले कहे परिभा- 
षानुसार एक पल तङ सोलदगुना पानी देना। (ये मात्रा सिषं 
काष्ठौषधिर्यो को हैँ ) ॥ १०९ ॥ 
यत्तु स्यात्‌ च्षीरपो बालः कषायं पातुमन्तमः । 
तदा भिषक्‌ कुमारस्य तस्य धात्रीच्च पाययेत्‌ ॥११०॥ 
जो वचा अत्यन्त छोटा हो चौर दृध भरदही पीतादो, कादा 
श्रादि पीने में ्रसमथं हो, तो वैय उस लड़के को दूध पिलाने घाली 
को दवा. पिलात्रे ॥ ११० ॥ 


ये गदानाश्च ये योगाः प्रोक्ताः स्वे स्वे चिफित्सिते । 
तेषां कल्केन संलिप्नौ हमार पाययेत्‌ स्तनौ ॥१११॥ 
अन्य दवाएं जो तत्तत्‌ रोगो के - चिकित्साध्यार्यो मे कटी गयी 
दे, शदद आदि से लेप सा बना .धाय की चूचियों पर जेप कर, उर 
बालक की .पि्ेवे ॥ १११ ॥ । 
वििधाः कथिता बालाः चीयोभयवर्चिनः। 
स्थ्यं ताभ्यामदुष्टाम्यां दुष्टाभ्यां व्याधिस्तम्भवः ॥११२॥ 
बालक तीन तरह के होते ईह--दूषः पीने वाते, ` दृध रौर श्रम 
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दोना खाने वाले तथा केवल अन्न खाने वाले । दूष श्रौर श्रन्न के 
च्छे होने परं ये स्वस्थ तथा उनके दूषित होने पर रोगी होते है ॥ 


सेषज्यभक्षणकालमाह- 

भेषल्यकालो भक्तादौ मध्ये पश्चान्युहूयुहुः। 

सामुद्रं मक्तसम्भुक्तं भासे मासान्तरेऽष्टधा ॥ ११३ ॥ 

द्वा देने के आठ ल होते है भोजन के पले, भोजनं 

के वीच में, भोजन के पश्चात्‌ , बरवार, सामुद्र याने भोजन क 
पिते रौर पे, भोजन में मिला कर, प्रति कौर के साथ तथाः 
बीच बौच में एक एक कौर छा अन्तर देकर । इस प्रकार श्राठ. 
काल होते है ॥ ११३ ॥ | 


अपाने विगुणे पूं समाने मध्यभोजने । 

व्याने तु प्रातरशनमुदाने भोजनोत्तरम्‌।॥। ११६ ॥ 

वायौ प्राणे प्रदुष्टे तु भासे मासन्ति इष्यते | 

श्चासखक्ासपिपासासु तत्त काय युहुरहुः ॥ ११५ ॥ 

सायुदरे हिने देयं लघुनाऽन्नेन संयुतम्‌ । 

सभोचयं त्वौषधं भद्येविचिन्रेररवौ हितम्‌ ॥११६ + 

यदि. श्नपान चायु कुपित हो तो भोजन के पूव दवा देवे, समानः 

के कुपित हने पर भोजन के मध्य मे, व्यान के कुपितं होने पर प्रातः. 
काल, उदान के कुपित होने पर भोजन के पश्चात्‌, भाण वायु के 
कोप पर आस के साथ, श्वास, कास तथा प्यास के रोग मे बारम्बार 
दिक्का यने दिचष्टी रोग भें हलके शन्न ॐ साथं भोजन के पूर्वं श्नौर 
जाद तथा अरुचि होने पर नाना प्रकार के विचित्र खायपेयो के साथः 
मिलाकर ओौषध का प्रयोग करे । सामुद्र का अर्थं भोजन के पूर्व शरोर, 
पश्चात्‌ जानना. ॥ ११४-११६ ॥ 
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न्ये त्वाहु 
अभक्त पू्भक्तञ्चं मभ्यमक्तं सभक्तकत्‌ । 


भक्तोपरिश्त्‌ सायुदगं मक्तध्येवान्तरेऽपि च ॥११५] 
मासे म्रासान्तरे चेव सुहुँहुरिति स्पृतः। 
काला दद्धेते धीमद्धिरोषधस्य समासतः ॥ ११८ ॥ 
अभक्त यनी बिना मोजन, भोजन के पूवं, भोजन के मध्य, 
भोजन के साथ, भोजन के ऊपर, भोजन के पूवं एवं पश्वात्‌, भोजन 
के बीच बीच में, परति भास के साथ, एक एक प्रास बीच मेँ छोडकर 
तथा बारम्बार, ये दस काल विद्वानों ने ओषधि प्रयोग करने के 
वताये हे ॥ ११७-११८ ॥ 
बलिनो महतो उ्याघेरभाक्ते भेषजं हितम्‌ । 
सवे्याधिहरं पथ्यं पू्ेभक्तं महौषधम्‌ । ११६ ॥ 
मध्यकायगतान्‌ रोगान्‌ मध्ये भक्तं निहन्ति च । 
सभक्तं सुकुमाराणां बलानामोषधद्धिषाम्‌ । १२०॥ 
भक्तोपरिष्टात्‌ शस्तश्च उद्ष्वेजनुिकारिणाम्‌ । 
सम्बन्धे वच्चेसां युद्गं दीप्राभरिषलिनां हितम्‌ ॥१२१॥ 
भक्तयोरन्तरे ज्ञेयं भोजनद्रयमध्यतः। 
तश्च नित्यं प्रयुञ्धीत मभ्यदेहबिकारिणाम्‌ ॥ १२२॥ 
भासे मासे छृशाग्रीनां बाह्यासक्तधियामपि । 
मासान्तरे हितं विद्यात्‌ ुषठमेहविकारिणाम्‌ । 
श्रासकासपिपासानां वन्त॒ काय्य मुहुमुहुः ।॥ १२९॥ 
बलवान्‌ तथा महाम्याधि वाजे को दवा बिना भोजन टहितश्नरी 
दै । भोजन फे पहले दौ हरं दवाई सवं रोध को इरन वाली तथी 
हितकारी होती ह । भजन के मध्य॑मे दौ हई भ्ोषवि मध्य कयै 
याने शरीर ॐ बौचले भाग के रोगो को नांशती दै । कलक, सुङ्कपर 


शण्डः ] अदीपिकासमेतः। ७६ 


तथा श्रोषधि खने से युह मोडने वालो को भोजन के साथ दवा देे। 
हंसली के ऊषर भाग के रोग वाला को भोजन के पश्चात्‌ दवां दैवे । 
तेज श्रगनि चाले तथा बलवान्‌ पुरषो को श्रौर दस्त-कठ्ज रोगिर्या 
को भोजन के पूवं एवं पात्‌ दवा दौ जाती है! जो दो भोजना के 
बीच का समयं है उसे भक्तान्तर' कते हे; इस समय शरीर कै 
सध्यभाग के रोग वालो को द्वा दैवे । च्री-सम्भोग मेँ असक्त तथा 
मन्दाग्नि चाले पुरुष को प्रति प्रास के साथ दवा देनी चाद्ये । कोद 
तथा मेह रोग से पीडित पुरुणेको दो प्रासो के बीचमें दवा देनी 
चाहिये ! श्वास, कास तथा प्यास रोगी को बारम्बार दवा दे ॥ 
अन्यच 
भैषन्यमभ्यवहरेत्‌ भभाते प्रायशो बुधः। 
कषा्यांस्तु बिरोषेण तत्र भेदस्तु दशितः ॥ १२४॥ 
वेय प्रायः सवेरे ही दवा्रोका प्रयोगकरे, विशेष कर कै 
कषाय यानी स्वरस, कल्क, शीत, फाण्ट श्रौर क्राथ को सुबह 
ही देवे, ( परर यह कोई नियम बेधा हुश्रा नदीं; दोष, अङृति श्रादि 
का विचार कर के मध्याह, सन्ध्या श्रादि अन्यान्य समय मी दवा 
देनी चाददिये ) ॥ १२४ ॥ 
प्रथमकालः-- 

्ञयः पद्वविधः कालो भेषस्यप्रहणे चणम्‌ । 

किश्ित्‌ सूर्य्यादये जाते तथा दिवसमोजने ॥ 

सायन्तने मोजने ष सुह्श्ापि तथा निशि । १२५॥ 

दुर्यो को दवा सेवन के ये पँव समय है-- किचित्‌ सूर्योदय 

पर, सूयं के उदय होने पर, दिन ॐ भोजन के समय, शाप के चक्त, 
चारम्ार तथा रात को ॥ १२४५ ॥ 
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प्रायः पित्तकप्तोद्रेके बिरेकवमना्थयोः॥ 

लेखनाथं च भैषज्यं भमातेऽनन्नमाहरेत्‌ | 

एवं स्यात्‌ भथमः कालो भेषव्यग्रहणे नृणाम्‌ ॥१२६॥ 

मायः पित्त श्रौर कफ के उद्रेक यनी कोप होने पर, विरेचनं 
तथा वमन के लिये श्रौर दोषो के लेखन के लिये, सुबह खालीः 
पेट ही दवा पीवे । यह दवा लेने का पहला काल हे ॥ १२६ ॥ 
द्वितीयश्ालः-- 

भैषज्यं बिरुणेऽपाने भोजनात्र प्रशस्यते । | 

अरौ चित्रमोऽयेश्य भिश्रं हचिरमाहरेत्‌ ॥ १२७॥. 

समानवाते विगुणे मन्देऽस्रावपि दीपनम्‌| 

दयाद्‌ भोजनमध्ये तु भेषव्यं कुशलो भिषङ्‌ ।॥१२८॥ 

ञ्यानकोपे च भेषञ्यं भोजनान्ते समाहरेत्‌ ॥ 

हिच्छ्तेपककम्पेषु पूवमन्ते च भोजनात्‌ । 

एवंःद्ितीयकालश्च प्रोक्तो भेषञ्यकमेणि ॥ १२९॥ , 


श्रपान वायु के विगुण थाने कुपित दोने पर दवा मोजन के 
पदले देना अच्छा है । अरुचि होने पर विचित्र याने अनेक भकार 
के सुस्वादु भोजन के साथ मिला कर दवा चिलवे । समान वु 
के कोपमें तथा मन्दामिमें दीपन दवाएं भोजन के बीच में खिलावे। 
व्यान वाके कोपे भोजन के न्त में दवा दैवे । हिचकी 
श्कतेपक वात तथा कम्प रोग मँ भोजन के पूरे तथा पश्चात्‌ श्रोषधि 
सेवन करावे । दवा के प्रयोग मे यह द्वितीय काल है ॥ १२७-१२९॥ 


तृतीयकाल-- 
उदाने पिते बाते खरभङ्गादिकारिणि । 
रासे भरासान्तरे देयं भेषञ्यं सासम्यभोजने ।॥ १३० ॥ 
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प्राणे प्रदुधे सात्म्यस्य भक्तत्यान्ते च दीयते | 
ओषधं प्रायशो धीरः कालोऽयं स्यात्‌ वृतीयकः।१३९॥ 
स्वभग आदिं करने वाले उदान वायु के ,कुपितं होने पर 
खात्म्य भोजन के साथ मति मास के साथ श्रथवादो दो भ्राता के 
मध्य मे दवाई देवे । प्राण चायु के कुपित होने पर सात्म्य भोजन 
के शन्तमं, कुशल वैध ल्लोग प्रायः दवा दिया करते है । यह द्वा 
देने का तीसरा काल है ॥ १२०-१२१ ॥ 
चतुथंकालः- 
सहुयहञ् दटद्दि-दिकाश्वासगरेषु च । 
सान्नख्च भेषजं दद्यादिति कालश्चतुथंकः | १३२॥ 
प्यास, के, हिचकी, श्वास तथा विष-विकार में वारंवार भोजन 
क साथ दवा दैवे । यदह दवा देने का चौथा काल दै ।॥ १३२ ॥ 
पश्चमकालः-- 
उद्धजयुविकारेषु लेखने इहे तथा । 
पाचने शमने देयमनन्नं सेषजं निशि । 
इत्ययं पश्चमः कालः प्रोक्तो मैषज्यहेतवे ।॥ १३३ ॥ 
दंसुली ॐ ऊपर होने बाते रोगा मं, लेखन, बृंहण, पाचन [तथा 
संशमन दवाएं पेरमें श्रन्नन रहने पर रातत कोदेवे) यंह दवा 
देने के निमित्त पोंचवां काल कडा गया ॥ १२२ ॥ 
क्रियाकालन्यवस्थामाह- 
या तदीणे शमयति नान्यं व्याधिं करोति च । 
साक्रियानतु या व्याधिं हरत्यन्यश्चुदीरयेत्‌ ॥१३४॥ 
जिख क्रियाके करने से कुपित हुए दोषो कौ शन्ति हो जाती 
हे तथा श्नन्य रोग ॒उत्यन्न नहीं होते, वही क्रिया याने “चिकित्सा 
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कहलाती ह; न कि वह क्रिया ज प्रषठुत रोग को शान्त कर देती ३ 
पर नये रोग उत्पन्न कर देती है ॥ १२४ ॥ 
तथां च चरङे विकित्साप्रागरतीयाप्याये-- 


याभिः क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातवः समाः । 
सा हि क्रिया विकाराणां कम्मे तद्धिषजां मतम्‌ ॥१३५॥ 
जिन क्रिया्यो के करने से शरीर मे कम श्रधिङू हुए दोष श्रौर 

घातुएं समता को प्राप्त होती है, वही क्रिया रोगो कौ चिकित्सा है 
प्रोर वैर्याोकामी काम व्री है याने धातुसाम्य करनाद्ीवर्योका 
काम हे ।॥ १२५॥ 

घल्पे गदे महस्कम्मे क्रिया लघ्वी महागद । 

दरयमेतदकौशल्यं कौशल्यं युक्तिकम्मंता ॥ १३६ ॥ 


कव 


छोटी कीमारि्या मे बड़ा कमं करना तथा बडे रोगा में छोटे कमं 
करना, वैच कौ श्रकुशलता ह । कुशलता तो वह है, किं जी बिमारी 
हो उदे योऽय कर्म युक्तिपूवंक किया जाय ॥ १२६ ॥ 


क्रियायास्तु गुणालाभे क्रियामन्यां समाचरेत्‌ । 
पूर्वस्यां शान्तवेगायां न क्रियासङ्करो मतः ॥ १३७ ॥ 
यदि एक प्रकार की क्रिया याद्वासे रोग.दटतां सानं ौखे, 

तो वैय दूरी क्रिया करे, पर जवं पहले दी हई दवा का असर दूर 
दो जाय तभी करे; क्योकि जब पटली दवा का अस्र रहेगा तो 
दूस द्वा के साथ उसके गुण वयं श्रादि की समानतान देने 
से दर्ग के संयोग से नूतन रोगो के आविर्भाव की सम्भावना होती 
2 । इख विधि से मुख्य क्रियाश्च के बदलने से क्रिया सांय नदी 
होता ॥ १२७ ॥ 


खण्डः ] प्रदीपिकासमेतः। णद्‌ 


तथापि साङ्व्यमाह-- ` 
क्रियाभिस्तुल्यशूपाभिः क्रियासाङ्क्येभिष्यते । 
भिन्नहूपतया तास्तु तन्न कुवन्ति दुषणप्‌ ॥ १३८ ॥ 
एकदीरूपके क्ियाश्रां के एक साथ करने से क्रिया साद्य 
होता है, पर यदि एक ही प्रकार की दवा भिन्न भिन्न रूपमे प्रयोग 
किया जाय ॒तो वह दोषयुक्त नदीं द्योता! इससे यदि एक रोगे 
समान गुणयुक्त दो दवाएं देने पडे तो दोनों की कल्पना भिन्न भिन्न 


रीति से करनी चाहिये, जे; एक वटिकाके सूप मेदिये, तो एकं 
प्मवलेह्‌ अदि ॥ १३८ ॥ 


षडभिः केचिदहोरात्रेः केचित्‌ सप्तभिरेव च । 

इच्छन्ति मुनयः प्रायो रसस्य परिवत्तेनम्‌ । १३६॥ 

शीते शीतभ्रतीकार उष्णे चोष्णनिवारणम्‌ | . 

करत्वा कुयात्‌ क्रियां प्राप्रां क्रियाकालं न हापयेत्‌ ।! १४०॥ 

किसौ किसके मत सेछ्छः दिन रातमें तथा किसी किसौके 

मत से सात दिन रात म शरीर के रस का परिवर्तन होना सुनिर्थो 
नेका हे। इसलिए प्रातःकाल मँ याने निस रोगं ॐ लिये जो 
समय उपयुक्त है, उसी काल मेँ दी चिकित्सा करे । यदि उष्णकाल 
मे चिश्रिस्सा करने योग्य कोई रोग शीतकाल मं ही प्रबल हो उठे या 
शीतकाल मे चिकित्सा करने योग्य रोग उष्णकालमेंदह्ी उग्रदख्प 
धारण करे तो उपयुक्त काल न समम कर चुप न वैठे । एसी श्रवस्या 
मे चिकित्सा का वही उपयुक्त काल है ¦ रोगी को उपयुक्त स्थान मेँ 
रख छत्रिम रूप से शीत उष्ण पर्ुःवा कर चिकित्सा कर लेवे । मूढता 
से अथवा लापरवाही से क्रियाकाल को न बीता दे ॥ १२३९१४० ॥ 
सवे रोगे भ्रशमाय कम्मं हीनातिरिक्तं बिपरीतकालम्‌ । 
मिभ्योपचाशन्‌ न हि तद्विकार शान्ति नयेत्‌ पथ्यमपि प्रयु्छम्‌॥ 


ठे परिभाषाप्रदीपः [ दृतीयः 


जितने भकार के चिकित्सा कम हे यदि वे पथ्य याने रोग क 
ज्िये उपयुक्त भी हो, तो भी यदि हीन मात्रा मे अधिक मात्रा मे 
समय बीतने पर तथा जैसा तैसा याने श्रयथावत्‌ प्रयोग श्य जार 
तो वे रोग की शन्ति नदीं करते ॥ १४१ ॥ 

परिभाषिकीसंकामाह, चतुरम्लं प्चाम्लश्च- 


बृ्ताम्लमातुटङ्गाम्लौ बदराम्लाम्लवेतसौ । 
चतुरम्लमिदं तद्धि पच्नाम्लच्व सदाडिमम्‌ ।१४२॥ 
ृक्षाम्ल याने इमली; मातुक्लुंग या बिजोरा नीबू, खट बेर तथा 
अमल बत, ये चारो को मिलाकर 'चतुरम्ल कहते हँ । यदि इनके 
प्राथ खट अनार भिलाया जाथ तो उनको "ंचाम्लः कहते हैँ ॥१४२॥ 
| पश्चलवणम्‌-- 
सौवच्चंलं सेन्धवव्व विडमौद्धिदमेव च । 
सामुद्रेण सहैतानि पच्च स्युलेवणानि च । 
एक-द्वि.त्रि-चतुः पञ्च-लवणानि क्रमादिदुः ॥ १४३ ॥ 
काला नमक; संधानमक, बिरिया नमक, उद्भिद नमक तथा 
समुद्र का नमक, ये पांच 'पंचलवणः कदलाते हैँ । इस कम से एक 
एक लवण, दो द्विलवण, तीन च्रिलवण श्रौर चार चदुलंबण कहलाते है 


शर्टसूतरम्‌- 
अविमूत्रमजामूत्रं गोमूत्रं माहिषश्च यत्‌ । 
हस्तिमूत्रमथोषटस्य हयस्य च खरस्य च । 
इति प्रोक्तानि मूत्राणि यथासामभ्येयोगवः ॥ १४४ ॥ 
मेडी का मूत्र, बकरी का मूत्र, मायकामूत्र, भैंसखषा मूत्र 
हाथी का मूत्र, ऊंट का मूत्र, घोडे का मूत्र श्रौर गघे का मूत्र, ह 
मृश्रवथ' ऋते हे । इन्द सखामर््यालुसार प्रयोग करे ॥ १४४ ॥ 
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चतुःस्नेदाः- 
सर्पिस्तैलं बसा मल्ना स्तेहोऽप्युक्तश्चुरविधः । 
पानाभ्यञ्ञनबस्यथ नस्याथच्धेव योगतः ॥ १४८१ 
धी, तेल, चरबी श्रःर मजा इन चारौ को "वार स्नेह कहते है । 
इनका उपयोग पीने, मलिश करने, पिचकारी दैने तथा नाकसे 
चडने केलिये होता हे ॥ १४५ ॥ 
ष्टक्षीरम्‌- 
अविन्तीरमजाक्ीरं गोक्तीरं माहिषच्च यत्‌ । 
उष्दीणां हस्तिनीनाश्व वडवायाः ख्ियस्तथा ॥ १४६ ॥ 
मेड काद्ध, वकरीका दूध, गायका दृघ, भसका दुध 
उ्टनीक्ा दूष, ह्थनीकः दूध, घोढौीकादूध तथाल्नीका दूष 
इन ञो को (दूर्ववगः कहते है ॥ १४६ ॥ 
त्निगन्वित्निजातचातुजौतकादयश्च- 
चातु्जतिं समाख्यातं स्वगेलापत्रकेशरेः 
तदेव च्रिञयुगन्धि स्यात्‌ त्रिजातकसकेशरम्‌ ॥१४५॥ 
तज, इलायची, तेजपात श्रौर नागकेखर, इन चारो को '"चातु- 
जोत कहते है । चातुर्जात से नागकेसर को भिकान्ञ देने से शेष तज 
तेजपाते भ्रौर इलायची त्रि घुग॑धिः या शत्रिजात' कहलाते है ॥१४५७॥ 
सचेगन्धम्‌- 
चातुजातककपूर-कक्षोलारारुसिह्नकम्‌ । 
लवङ्गखहितच्छेव स्वेगन्धं विनिर्दिशेत्‌ ॥ १४८ ॥ 
चातुजात, कपुर, कक्कोल, अगर, शिलाख्य तथा लौ, इरे 
खथेगन्वः कदते ई ॥ १४८ ॥ 
त्रिफलाद्रयम्‌-- 
पथ्य बिभीतकं धात्री महती त्रिपला मवा । 
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स्वल्पा काश्मय्येखजेर.परूषकफटे भवेत्‌ ॥ १४६॥ 
हरड़, बहेढा श्रौर आमला को मिलाकर (महती त्रिएठलाः कहते 
दै । गंभारी खजूर श्रौर फाले को मिलाकर स्वल्प त्रिफला कहते है । 
त्यूषण, त्रिमदश्च- 
पिप्पली श्ङ्गवेरञ्च मरिचं श्युषणं विदुः । 
बिडङ्गमुस्तचित्रेश्च ्रिमदः समुदाहृतः । १५० ॥ 
पीपल, साठ श्रौर गोलमिवं इन तीनो को श्रयूषण, व्योषया 
त्रिकटु ( जिका ) कहते दै । वायविडङ्ग, मोथा श्रौर चीतामूल 
श्निमद कहते है ॥ १५० ॥ 
पच्वक्षीरिवक्षाः-- 
उड्म्बरो वटोऽश्वत्थो वेतसः प्लत एव च । 
पद्चैते सीरिणो व्त्ताः संज्ञायां समुदाहृताः ॥ १५१॥ 
गूलर, बड़, पीपल, वेत श्रौर पिलखन, ये पांच दुर्ध व्च है; 
इन्दं पांच सीरी उक्ष" कहते हैः ॥ १५१ ॥ 
पश्चपल्लवम्‌-- 
आम्र-जम्बु-कपित्थानां बीजपुरकबिल्वयोः । 
गन्धकरम्मांणि स्त्र पत्राणि पञश्चपल्लवम्‌ ॥ १५२॥ 
श्राम, जामुन, केथ, बिजोरा तथा बेल, इन ॐ पत्ते को "पंचपक्लवं 
कहते हैँ । ये सव जगह गंधकमं मे प्रयुक्त होते हें ॥ १५२ ॥ 
पञ्चकोलं, षटुषणध्च-- 
पिप्पली पिप्पलीमूलं चञ्यचित्रकनागरम्‌ । 
पद्धकोलमिदं पराहुः पद्वोषणमथापरे ॥ १५३ ॥ 
पीपला, पीपरामूल, चाम, चीतामूल तथा सोठ, ये %कवोषण 
ची पचकोल' कहलाते हँ ॥ १५२ ॥ 
पञथ्चकोलं समरिचं षडूषणमुदाहृतम्‌ ॥ १५४.॥. 
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पश्वकोल में भिचे-मी शामिल कर दे, तो मिल कर षड्षणः 
कटहा्येगे॥ :१५४ ॥ 
पश्चमूलदशमृलादयः-~ 
बिल्वश्योणाकगाम्भारी पाटला गणिकारिका | 
एतन्महत्‌ पञ्चमूलं सज्ञया ससुदाहतम्‌ ॥ १५५॥ 
बेक्ल, सोनापाटा, गम्भारी, प।दृलत श्रौर गनियारी, इन पायो 
को महत्‌ या बड़ी "पश्वमूलः कहते हँ ।\ १५५ ॥ 
शालपर्णी एथिपर्णी बहतीद्रयगो्षुरम्‌ । 
कनीयः पश्चमूलं स्याद्‌ उभयं दशमूलकम्‌ ॥ १५६ ॥ 
सरिवन, पिटवन, छोटी कटेदली, बडी केटेहली तथा गोखरू, 
इन पांच को लघु पश्चमूलः या छोरी पश्चमूल कते हैँ । महत्‌ 
पच्चमूल शौर लघ प्चमूल को मिला कर दशमूल" कहते हें ॥१५६॥ 
तृणपश्चमूलम्‌-- 
कुशः काशः शरो दभेः इषश्चैव तृणोद्धवम्‌ । 
पश्चतृणमिदं ख्यातं तृणजं पश्वमूलकम्‌ ॥ १५७ ।। 
छुश, कास, शर, डाभ श्रौर गन्ना, इन पांचो को पश्चतृणः 
तथा इनॐे जा को (तृणज पश्चमूल' कहते हँ ॥ १५७ ॥ 
वक्षीपच्चमूलम्‌- 
बिदारी चाजश्रुङ्गी च रजनी सारिवामृतम्‌ | 
वल्लीजं पञ्मूलश्च कथितं मुनिपुङ्गषेः ।। १५८ ॥ 
बिदारीकन्द, मेढासीगी, हल्दी, अनन्तमूल तथा गिललोय, 
थाच को बह्लीज पश्चमूल" कते हे ॥ १५८ ॥ 
कण्टकपच्चमूलम्‌- 
करमदुदेः खदंश्रा च हिंखा सिर्टी शतावरी 
कण्टटकाख्यं पद्मूलं निदि सुद्तमवुद्धिभिः। ९५६ ॥ 
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करल, गोखरू, तालमखाने, पियास ओर शतावर, ये पांच 
सचम शुद्धि पण्डिता डरा कंटकाल्यपच्चमूल' कहे गये हँ ५ १५९ ॥ 
अ्टवगंः ( जीवनीयाष्टकम्‌ )- 
ऋद्धिव्रद्धिश्च मेदे दवे तथाषेमकजीवकतौ । 
काकोली-्तीरकाकोल्लीत्यष्टवगेः प्रकीर्तितः ॥ १६० ॥ 
ऋद्धि, इदि, मेदा, भदमेदा, ऋषभक, जीवक, काकोली तथा 
क्षीरकाकोली ये श्राठ अष्टवेगः कहलति दै ॥ १६० ॥ 
जीवनीयगणः-- 
अष्टवगेश्च पर्णिन्यौ जीवन्ती मधुकं तथा 1 
जीवनीयगणः प्रोक्तो जीवनश्च पुनस्ततः ।! १६१ ॥ 
द््टवगं, सुद्रपर्णी, माषवणां, जीवन्ती, शाक चौर युक्तेटी, ये 
जोवनीयगण' कहलाते हँ ॥ १६१ ॥ 
शेतमरिचिम्‌- ` 
शोभाञ्जनस्य यद्रीजं तत्‌ श्वेतमरिचं स्मरतम्‌ ॥ १६२॥ 
सं्टजने के बीज को श्वेतमरिच' कहते है ॥ १६२ ॥ 
ज्येष्ठाम्बु सुखोदकथ-- 
वयेश्राम्बु तण्डुलाम्बु स्यात्‌ उष्णाम्बु च सुखोदकम्‌ ।! १६३ ॥ 
तण्डलोदक को “्येष्ठाम्बु" तथा उष्ण जल को शुखोदकः कहते है ॥ 
ञन्बा- 
गुडयोगात्‌ गुडाम्चु स्यात्‌ गुडवणेरसान्विवम्‌ ॥ १६९४ ॥ 
जल में इतना गुड घोले कि उचने गड के र्ग तथा स्वाद श्रा 
जये तो उस जल क शुडाम्बु" कहते हँ ॥ १९४ ॥ 
वेशवारः 
निरस्थि पिशितं पिष्टं सिनं गुडधृतान्विवम्‌ । 
छष्णा मरिचसंयुक्तं वेशवार इति स्मतः ॥ १६५॥ 
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मांस से डो आदि निकाल, पौसकर, युङ्‌ मिला कर पकावे श्चौर 
थोडा पपरा ओौर मिचं मिलावे, घत से संस्कृत करे तो उसे वेशवारः 
कहते हैँ ॥ १६५॥ 
काक्ञिकम्‌-अम्लमुलकच्च- 
काञ्चिकं व्युषितं पक्वं मूलकं त्वम्लमूलकम्‌ ।॥ १६६ ॥ 
कोंजी मे उालकर बासौ रख खट होने पर पका तेने ३ मूली 
को शम्लमूलक' कहते हे ॥ १६६ ॥ 
कटूवरादिकम्‌-- 
दध्नः ससारकस्यात्र तक्रं कटवरमिभ्यते । 
तक्र ह्यदश्विन्मथितं पादाम्बद्धाम्बु निजंलम्‌ । १६७ ॥ 
विना मक्खन निकाला हुमा बरिलोया ददी को कट्वर कहते 
है । ददी में चौथाई जल भिलाकर बिलोने से "तक्र, श्राधा जल 
भिलाकर बिलोने से उदश्वित्‌" श्नौर जिना जल के बिलोने से मथितः 
शेता है ॥ १६७ ॥ 
दधिकूर्चिका-तककूविका- 
द्ध्रा सह पयः पक्वं सा मवेहधिकू्चिका । 
तक्रेण. पक्वं यत्‌ चीरं सा भवेन्तक्रकूरशिक्ा 1 १६८ ॥ 
दही अौर दूध मिलाकर पकाने सेजो छना बनता है उसे 
"द्धिकूचिकाः तथा छद के साथ दुघ मिलाकर पकाने सेजोद्धेना 
बनता है उठे तदवि" कहते है ॥ १६८ ॥ 
कन्दमूलफलादीनि सस्ेहलवणानि च । 
यत्र द्रव्येऽभिषूयन्ते तच्छुक्तमभिधीयते ॥ १६६ ॥ 
कन्दमूल तथा फल आदि अर तेल वथा नमक मिलाकर पात्र 
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मं बन्दर कुठ दिन रखकर खे होने से ओ पदाथ वनता है उपे 
शुक्तः कहते है ॥ १६९ ॥ 
शौधुः, श्रासवः, मेरेयम्‌-- 
शीधुरिशचुस्तैः प॑क्वेरपकेरासवो भवेत्‌ । 
मैरेयं धातकीपुष्पं शुडधान्याम्लसं हितम्‌ ॥ १५० ॥ 
श्च केरसणो पक्ाक्रजो मद तेयार होता दै, उसे ्वंधुः 
कहते है तथा बिना पक्त क्ये दीजो भय बनता है,उंसख को 
श्रासव' कहते है । धाय के एल, धान्याम्न श्रौर गुड मिलाकर जो 
मय तैयार होता ह, उसे भेरेथः कते दँ ॥ १७० ॥ 
| भआरनालम्‌-- 
भआरनालन्तु गोधूमैरामैः स्याश्निस्तुषीकतेः । 
पके सन्वितेस्तत्त॒ सौवीरसदृशं गुणैः ।॥। १५९१॥ 
दिलं के रदित गेहं को पकाकर या कवंद्ी जलकेसथनजो 
सन्धान किया जाता है, उसे ्ारनालः ( काल्ली ) कहते है । इसः 
के गुभ आदि सौवीर जेसे जनना ॥ १७१ ॥ 
श्म्लवटकाः-- 
मन्थनी नूतना धाय्या कटुतेलेन लेपिता । 
निमैलेनाम्बुनापूय्ये तस्याश विनिक्षिपेत्‌ ॥ १५२॥ 
राज्ञिकाजीरलवणषटिङ्शर्ठी निशाकृतम्‌। 
निक्तिपेद्टकांस्तत्र भार्डस्यास्यश्च युद्रयेत्‌ ॥ 
ततो दिनत्रयादुध्वेमम्लाः स्युबेटका धुवम्‌ ॥ १७३॥ ` 
नये मन्थन के पात्र के श्न्दर--दीवारो को सरसा के तेल से 
तीप देवे श्रौर निर्मल पानौ से भर देवे) फिर उसमें राई, जीरा 
नमक, हींग, शठ श्रौर हल्दी के चूणं यथा योग्य उलि! फिर 
उडद के बडे बना उस मे डाल कर, उसका मुख बन्द करयुद्रादे 
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वे ) तीन दिन के कद्‌ बडेख्ेहो ओंथ तब खोल ले । ये बडे 
क्रालञी बदे' कदलाते है ॥ १७२-१७३ ॥ 
कृशरा त्रिशरा वा- , 
तिलतण्डलमापेश्च कृशरा भ्रिशरेति सा । १७९ ॥ 
तिल, चौल श्रौर उडद के दाल को मिलाकर ओ खिचदी 
पायी जाती हे, उसे शराः या श्रिशरा' कहते दै ॥ १७४ ॥ 
खत्पचुक्म- 
यन्मस्त्वादिशचौ मारुड सगडन्तोद्रकाज्ञिकम्‌ । 
धान्यराशौ त्रिरात्रस्थं स्वल्पनुक्रं तदुच्यते ॥ ९१७५॥ . 
शद्ध भाण्ड में दही का तोद, ड, शद शरोर काली मिला, 
भुख बन्द कर तीन रात तक धान की ठेरी मे द्वारे पिर 
उसे निकाल से । यह सन्धान (स्वत्पचुक्रः या शुक्तचुक' कहलाता है ॥ . 
श्मासवारिष्योलेक्षणम्‌- 
यद्पक्ोषधाम्बुभ्यां सिद्धं मदं स आसवः । 
अरिष्टः का्थसिद्धः स्यात्‌ सम्पक्ो सधुरदरवेः ॥१७६॥ 
चिना पकाये हौ दवारा मे जल डाल क्र सन्धानकरकेजो 
म तेयार किया जाता है, उसको श्रासवः कहते हँ । दवा आदि 
का कादा बनाउसमें मिश्री श्रादि मीटि पदां तथा जेल मिला, 
पका कर जो मय तेयार किया जाता है, उसे रिष्ट कते हैँ 1१७६४: 
शीधुमाद- 
आश्तश्चापि शीधुः स्यादित्याहुस्वद्िदो जनाः ॥ १५७७ ॥ 
( श्आश्वत इति सम्यक्‌ पक्तः । ) 
, - श्छ तरह पकाकर ख श्ादि के मधुर रस से जो मद्र तेयार 
होता हे, उसे पक्तरस सीधु" तथा बिना परकाये दी जो मद सिदध किया 
जाता दे, उसे “शीतरस सीधु कहते दे ॥ १७५ ॥ 
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सरायाः प्रकारभेदे नामानि- 
सुपमण्डः प्रसन्ना स्यात्‌ ततः कादम्बरी घना 1: 
तदधो जगल्लो ज्ञेयो मेदको जगलाद्नः । १७८ ॥ 
परिपक्तान्नसंधानसरस॒त्पन्नां सुरां जगुः । 
पुश्चसो हृतसारः स्यात्‌ सुराबीज किण्वकम्‌ ।।१५९॥ 
खुराक ऊपर जो स्वच्छु जल सा भाग होता है, उसको 
“प्रसन्नाः कहते हैँ । उसके नीचे जो घना भाग होता ३, उसे 'काद- 
म्बरी' कते हँ । उसके नीचे जो श्नौर कच्छं घना भागदहोताहै, 
वह जगलः कहा जाता दहै । जगल के नीचे भी जो श्चौर घना माग 
होता है, उसे भेदक कहते है । चावल श्चादि श्रन्न को पक्ाकर 
संधान कर भ्रमि के संयोग से यन्त्र ह्वाराजो मद्य खींवा जाता, 
उसे शुराः कहते हँ 1 सार उतार लेने पर यन्त्र मेँ जो पराथं बच 
जाता है, उषे श्वुक्कय कहते हँ । सुराबीज याने जिससे सुरा बनता 
है, उसको किण्वक" कहते है ॥ १७८-१७९ ॥ 
वारुणी- 
यत्तालखडञजंररसेः सन्धिता सेव बारणी ॥ १८० ॥ 
ताल श्रौर खजुर के रसोसे यन्न्रद्वारा जो मय तेयार किया 
जाता ह उसे वादणौः याने ताड कहते हैँ ॥ १८० ॥ 
गुख्धुगृ्ठीकाशुक्तानि- 
गुडाम्बुना सतेलेन कन्दशाकफलेस्तथा । 
आशतं चाम्लतां जातं गुडशुक्तं तदुच्यते ॥ १८१ ॥ 
गुड, जल, तेल, शन्दमूल, शाक तथा फल को एक वर्तने 
रख मुद्रा दे कृ दिन रख दे। जव खद हो आयं, उसका -उपयोम 
करे १ इसे गुष्शु्त" कहते है ॥ १८१ ॥ 
एवभेवेश्चु्क्तं स्यात्‌ मृद्रीकसम्भवं तथा ॥ १८२ ॥ 
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उपर कहे श्यलुसार जब ग्ने का शक्त बनाया जाता, तो 
ठे ¶शचशयुक्त' तखा दाख से बनाये जाने पर उसे दाक्षाश्त' कहते है । 
तुषाम्बु-सोवीरारीनि- 
तुषाम्बु चाग्रत ज्ञेयमामेिंदलितैयैवैः । 
सनिस्तुषैश्च पक्वश्च सौवीरं चागतं भवेत्‌ ॥ १८३ ॥ 
उडद चौर जौश्मो को दल कर पानी के साथ बर्तन मे रख सुदाः 
दे, कु दिन के बाद खषटे होने से उपयोग में लवे। उसे तुषाम्बु 
कहते है । दिल के हीन नौरा को पकाकर जल फे साथ वर्तने 
मुद्रा दे संधान करने से 'सौवीर' बनता है ॥ १८३ ॥ 
कुल्माषो धान्यमरुडेन चाश्रतं काञ्चिकं भवेत्‌ ॥१८४ 
धान्यमण्ड के साथ पकायी कुल्थी मिलाकर मुष्रारे खट्टे हेते 
तक रखने से जो द्रव्य तेयार होता है, उसे कौजी' कहते है ॥१८४॥ 
श्मस्यद्‌ यदाह चरकः तुषोदक्म्‌- 
थृष्टान्माषतुषान्‌ सिद्धान्‌ यवचृणसमन्विवान्‌ । 
आश्रतानम्भसा तद्रलनातं तश्च तुषोदकम्‌ ॥ १८४ ॥ 
उडद के छिलके को भूजकर, ङु जौ का चृभं मिला पकवे श्रौर 
कोजी को तरह सन्धान कर लेवे, तो तुषोदक तेयार होता है ॥१८५॥ 


काञ्िकम्‌-- 

आशुधान्यं क्लोदितञ्च बालमूलन्तु खर्डशः। 

क्रतं श्रस्थमितं पात्रे जलं तत्राटक क्षिपेत्‌ ॥ १८६॥ 

वाषत्‌ सन्धीय संरक्तेत्‌ यावत्‌ अम्ललमागतम्‌ । 

काञिकं तत्तु विज्ञेयमेतत्‌ स्त्र पूजितम्‌ ॥ १८७॥ 

आश्युधान्य यानी जल्दी पक जनि वाते धान्य सोँटी रादि को 

कूट कर तथा च्छ जाल मूली यानी कोमल कोमल मूलिर्यो के छोटे 
छोटे टके कर, एक प्रस्थ परिमित किंसी पत्र म रख उसमे एक. 
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आद्क जल भर दैवे। फिर सुद्रा दे जव तक खक्न हो जाय संधान 
कर रखे । यदी उत्तम कोंजी' बनता है । इसे सब जगह उपयम्‌ 


कर सक्ते है ॥ १८६-१८७ ॥ 
शिण्डाकी- 


शिण्डाकी चाश्ता ज्ञेया मूलकेः सषेपादिभिः ॥ १८८ ॥ 
मूली को कदं इकडे कर सरसो, हींग, जीरा अदि मिला क 
जल दे, वत्त॑न मेँ बन्दकर छ दिन रखे रदे । खट हो जनि पर 
उपयोग में लावे । यह “शिण्डाकी' है ॥ १८८ ॥ 
मधुशुक्म्‌-- 
जम्बीरस्वरसप्रस्थं मधुनः कुडवं तथा । 
ताञ्च पिषप्पलीमूलादेकीक्रत्य घटे क्तिपेत्‌ । 
धान्यराशौ स्थितं मासं मधुशुक्तं तदुच्यते ॥ १८६ ॥ 
जम्भीरो नीवू कारस एक प्रत्थ, एक कुडव शहद तथा एक 
कुडव पिपर।मूल, एकत्र एक षडे मे रते श्रौर मुद्रा दे धानकी ठेर मेँ 
दवा रखे । एक मास के बाद निकाल लेषे । यद मधुश्युक्त' है ॥१८९॥ 
खडयूषकाम्बलिकयोलंक्षणम्‌- 
तक्रं कपित्थ चाद्धेरी मरिचाज।जिचिघ्रक्ेः । 
सुपक्रः खडयुषोऽयमयं काम्बलिकोऽपरः ।। १९०॥ 
दध्यम्ललवणस्तेह-तिलमाषसमन्वितः : 
संज्ञा प्रमथ्या विहिता योगे दीपनपाचने ।॥ १६१॥ 
मछा, केथ, म्ललोणी, मरिच, अजवायन शौर चीता मिलाकर 
प्रकाने से जो यूष बनता है उसे 'खदगूष' कहते दँ । खे दही, नमक, 
तेल, तिल तथा उडद मिलाकर जो यूष बनता है उपे "काम्बलिकः 
फते है । इसका दृसर नाम श्रमध्याः भी है। ये दोनों यूष दीपन 
पाचन हँ ॥ १९०-१९१ ॥ 
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¦ ,. तपेणम्‌-- 
द्रवेणालोडितारति स्युस्तपेणं लाजशक्तवः ॥ १६२ ॥ 
धान की खीज्लो के सत्त्‌ का द्रवे के साथ घोल बना कर पया 


जाय तो (तपंणः कहलाता है ॥ १९२ ॥ 


मन्थः- 
शक्तः सर्पिषा युक्ताः शीतवारिपरिप्लुताः। 
नात्यच्छा नातिसन्द्राश्च मन्य इत्यभिधीयते ।[१६३॥ , 
सत्त कोधी में सान कर ठण्डे जलम न श्रधिक पतला रौर 
न अधिक गाढा सा घोल वनाया जाय तो उसे मन्थः कदते दै ॥१९३॥ 
उष्णाद्कप्‌- 
काथ्यमानन्तु यत्तोयं निष्फेनं निम्मेलीकृतम्‌ । 
भवव्यद्वाबशिष्टन्तु तदुष्णोदकमिष्यते ।। १६४ ॥ 
पानी फो उबाल कर फेन रष्ितं रौर निमंल हो श्वाधा बचने 
पर उतार लिया जाय, तो उसे ऊष्णोदक कहते हँ ॥ १९४ ॥ 
भेषननामानि-- 
चिकिंर्सितं उ्याधि्रं पथ्यं साधनमौषधम्‌ । 
प्रायश्ित्तं प्रशमनं प्रकृतिस्थापन हितम्‌ ॥ १६५॥ 
विद्याद्धेषजनामानि तक्वापि द्विषिधं सतम्‌ । 


सुस्थस्योजस्करं किञ्चित्‌ किञ्चिदात्तस्य रोगनुत्‌ ॥ १६६ ॥ 
इति परिभाषाप्रदीपे तृतीयः खण्डः । 
चिकित्सत, व्याधिहर, पथ्य, साधन, श्ौषध, प्रायच्ित्त, प्रशमन, 


्ङरतिस्थापन ्चौर हित, ये ओषध के नाम है शरौषधि दोतरह की 
होती दै; एक जो स्वस्थ पुरुष के रोज आदि को बदाती है रौर 
दुसरी जो रोगीकेरोगको दूर्‌ करती है ॥ १९५-१९६.॥ 
तृतीय खण्ड क भप्रारीका समाप्त हुदै ॥ 
 - ^ ह~ : ¬ 


© 
चतुथ; खण्डः 
प्चकरम्माण्याह, संशोधनानामुपयोगित्वम्‌-- 


दोषाः कदाचित्‌ कुप्यन्ति जिताः कालेन पाचनैः। 
ये तु संशोधनेः शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवः ॥ १॥ 
दोष याने वात, पित्तश्रौर कफजोकि काल से याने श्प 
शान्ति क समय में तथा पाचन श्रादि श्रौषधि से दबये गये हं 
कमी समय पाकर फिरमी पित हो सकते हैः मगर संशोधन से 
शुद्ध किये गये दोष फिर सिर नदीं इढा सकते ॥ १ ॥ 


पश्चधा शोधनम्‌- 
वमनं रेचनं नस्यं निखृहश्चानुबासनम्‌ । 
ज्ञेयं पञ्चविधं कमं मात्रा तस्य प्रयुज्यते ॥ 
यदा वहेद्‌ बहिर्दोषान्‌ पश्चधा शधन हि तत्‌ ॥ २॥ 
के कगना, दस्त कराना, नस्य, निरूह, नुपरासन, ये पप 
प्रकार के शोधन कमं हँ । इन मात्रा से प्रयोग करते हैँ! जिस कम॑ 
सै दोष शरीर कँ बाहर निकल जाते हैँ, उसे संशोधन" कते हे ॥२॥ 
तेषां प्रयोगवस्था- 
न न्य न्युनसप्ाष्दे नातीवाशीतिवत्सरे । 
न चोनद्वाद्शे धूमः कथलो नोनपच्चमे ॥ ३॥ 
न शुद्धिरूनदशमे न चातिक्रान्तसप्ततौ । 
न्यूनषोडशातीते सप्ततो रक्तमोक्षणम्‌ ॥ 
आजन्ममरणात्र्‌ शस्तः प्रतिमस्तु सवेदा ॥ ९ ॥ 


जिसकी उश्र सात सात से कम तथा अस्सीसेऊपरषीहो, 
उसेनस्यन दे। बारह वषंसे नीचेके उश्न वालेकोधृ्रौन 
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पिलवे, पांच साल से कम उश्न वाले को कवलग्रह न करावे, जिसकी 
ठन्न दस चष से नीचे की हो श्रथवा सत्तर पार कर गयी हो, उसे 
लुलाव न देवे तथा सोलह साल से कम श्रौर सत्तर साल से अधिक 
उथ्र वाले को फस्द न खोते । प्रतिवषं नस्य जन्म से लेकर जब तक 

भ्राण रहे तब तक प्रयोग करता रहे तो अच्छा है ॥ २-४ ॥ | 


तत्रादौ वमनविधिमाद-- 
पृ्ांहे पाययेत्‌ पीतं जायुतुल्यासने स्थितः| 
तन्मना जातहृल्लास-प्सेकश्छदंयेत्‌ ततः ।। ५॥ 
दिनके श्रथम भाग मे ही वमनकारक दवा पिलावे ओर जालु 
जितने ऊँचे श्रासन पर बेठ कर रोगी मन कोवमनकीश्रोर ही 
लगा रखे । फिर जवं ह्लास यामे वमन होने लगे घौर सुख से लार 
शमादि गिरने लगे, तब अङ्कली श्रादि लगा कर वमन करा देवे 1५ 
चरकस्त्वाह-- 
माघवप्रथमे मासि नभस्यप्रथमे पुनः। 
सहस्य प्रथमे चेव वाहयेहोषसच्यम्‌ ।# & ॥ 
वैशाख मास के पहले याने चैत मे, भादो क पसे याने श्रावण 
मेँ तथा पौष मास के पते याने भ्रगटन मे, सश्वित हुए दोर्षो को 
वमन-चिरेचनादि दारा बाहर निकाल देवे । यह चरक का मत है ॥६॥ 


अन्यच-- 
मधौ सहे च नमसि मासि दोषांस्तु वाहयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्यत्र कदा है कि वेशाख, भदो तथा पूस के माह में दोषो 
को बाहर करे ॥ ७॥ 
शअयुचत््तुमाह-- 
अल्युष्णवषेशीता हि ग्रीप्मवषेहिमागमाः। 


( 
ॐ त © पठ 
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प्रोषधस्य शरीरस्य ते भवन्ति विकल्पकाः ।} € ॥ 
( विकल्पका इति विसदका््यजनकाः । } 
यदि भ्रोष्म, वषा तथा शीत ङी ऋतुर्रो में गरमी, वर्षा तका 
शीत श्रधिकरहो तो ओषधि तथा शरीर केलिये ये विपरीत स्‌ 
करमे वाली होती है ॥ ८ ॥ | 
उषपयुक्तकालमाद--~ 
्रधृट्‌ शुचिनभौ ज्ञेयो शरदृजेखदहौ पुनः। 
फाल्गुनश्च मधुश्चेव षसन्तः शोधनं प्रति । 
सुस्थवृत्तिमभिप्रेत्य व्याधौ व्याधिषरोन तु ॥ ६॥ 
संशोधन कमं के लिपे प्राट्‌ यानौ ्ाषाढ्‌ श्यौर श्राचण, शरत्‌ 
यानी कार्तिक श्रौर शअरगहन तथा वसन्त यानी फालुन ओर चैत्र 
श्नच्छे समय ह । यह स्वस्थवृत्त विषयक ह । व्याधि कौ अवस्था सें 
श्रावश्यक होने पर श्रन्य समय मे भी संशोधन कराना चाहिये ॥९॥ 
सम्यग्वामितलस्षणम्‌-- 
क्रमात्‌ कषः पित्तमथानिलश्च यस्येति सम्यग्धमितः स इष्टः | 
हसपाश्वेभूदधन्द्रियमागेश॒द्धौ तनोलंधुत्वेऽपि च लत्त्यमाशे ॥१०॥ 
कम से पटले कफ, फिर पित्त, फिर वादु निकलतँ तथा हदय, 
पसवादे, सिर, इन्द्रियां तथा शरीर के सुख श्रादि खोत शुद्ध हो जाये 
तथा शरीर दलका भालूम हो तो जानना कि वमन का योग टीक 


टीक लगा है, अन्यथा नहीं ॥ १० ॥ 
व्रमनग॒णाः-- 


कफप्रसेक-स्वरभेद-तन्द्रः-निद्रास्य-दौगेन्ध्यविषोपसगोः | 
गुरतकासग्रहणीभ्रदोषा न सन्ति जन्तोवेमतः कदाचित्‌ ॥११॥ 
सुख से कफ का गिरना, स्वरमेद्‌, तन्द्रा, गिदा, सुख कौ बदहू , 
श्ममविष अथचां खाया हुश्या विष का उपद्रव, शरीर का भारीपन, 
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खासी, प्रणी दोष, ये खव ठीक रीति से वमन करमे पर नदीं 
रहते याने सम्यक्‌ प्रकार से वमन करने प्रये सब दोषदृर, 
हो जति द ॥ ११॥ 
्मसंम्यग्वमिते दोषमाह- 
दुशं स्फोटककोटकर्ड्‌ -हत्वाविशुद्धिगुरूगात्रता च ।।१२॥ 
यदि चमन ठीकटीक नदो या पूरान्‌ होतो फोडा, कटे, 

खुजली तथा इन्द्रियो कौ अशुद्धि श्रौर शरीर का भारीपन, ये दोष 
उठ खडे होते हैँ ॥ १२॥ 


श्मतिचमिते दोषमाह-- 
तृण्मोहमृच्छानिलक्तोपनिद्रा बलातिहानिं बमितेऽति भिदात्‌ ॥ 
यदि वमन का अतियोग हो जाय ते तृष्णा, मोह, मृच्छ, वायु का 


क 


कोप, निन्द न आना तथा बल का श्रधिकक्षय होना, ये दोष दोते है ॥ 
क्रियाकालमाह-- 
सुस्थवृत्तिमभिम्रेत्य व्याधौ व्याधीवशेन तु । 
त्वा शीवोष्णवृष्ठीनां प्रतीकारं यथायथम्‌ ॥ 
प्रयोजयेत्‌ क्रियां भ्राप्ठां क्रियाकालं न हापयेत्‌ ॥१४॥ 
शरीर की सुस्थता पर ध्यान रख कर व्यधि मे उस समयक 
ऋतु अनुसार यथायथ शीत, उष्ण तथा वर्षां छा प्रतीकार कर 
वमनादि क्रियाश्च का प्रयोग करे तथा कायं फालको न जनि दे। 
याने व्याधि के जिस वस्था मेँ इनका भयोग होना चाहिये, ठीक 
ङंसी समय ही प्रयोग करे; उसका उल्लंघन न करे ॥ १४ ॥ 


वमनमेषजमात्रामाह- 
क!थ्यद्रव्यस्य डवं श्रपयित्वा जलादके । 
चतुभांगावशिष्टन्तु बमतेष्ववचाग्येत्‌ ॥ १५॥ 
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एक छुषव क्राथ करने की दवाएं तेकर एक श्रादक जल में 
` श्नौटावे । चौथाई शेष रहने पर उतार छान कर पिलावे । यहं 
विधि वमन कीटे ॥ १५ 
कोथ्यदरभ्यपले वारि पस्थादधं पाद्शेषितम्‌ 
कष प्रदाय कल्कस्य मधुसैन्धवयोस्तथा ।॥। १६ ॥ 
कादे की दवाएं एक पल तेकर श्राधा प्रस्थ जलमें सिद्ध करे 
श्नौर चौथाई शेष रहने पर उतार कर छान लेवे फिर शददतथा 
संधा नोन प्रत्येक एक तोला भर मिलाकर गुनगुना ही चमन के 
लिये पिला दैवे ॥ १६॥ 
वमने मधुन उष्णस्य प्रयोगः- 
सुखोष्णं वितरेदरान्तौ मधृष्णं स्यान्न दोषङ्कत्‌ । 
्च्छने निरूह च मधृष्णं न विरुध्यते ॥ १७ ॥ 
अलब्धपाकमाश्वेव तयोयैस्मान्िवन्तेयेत्‌ । 
यात्यधो दोषमादाय पच्यमानं धिरेचनम्‌ ॥ १८ ॥ 
गुणोत्कषांत्‌ तु यात्यूद्धेमपक्कं वमनं पुनः।॥ १६॥ 
( तयोरिति वमनविरेकयोः पक्रोपक्तयोरित्यन्वयः ॥ ) 
शहद यहा उष्ण होने पर भी दोषकारक नहीं होता, क्योकि 
शहद उष्ण होने प्र भी वमन श्र निरूदण मेँ विपरीत युण नहीं 
करता । विरेचन की द्वा पचता श्रा, अपक्त तथा पके हुए दोषे 
को लेकर नीचे के मागं से बाहर चला जाता है; पर वमन कीं द्वा 
श्मपने गुण के उत्कषे से श्चपक दी दोषो को लेकर सुखं के रस्त 
बाहर निकल याता है । इसलिये वभन-विरेचमे दबा का पाक. 
न होने के कारण शद गरम-गरम पिलाने पर भी दोषकारक नही 
होता ॥ १७-१९ ॥ 
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चमननिषेघमाद- 
न बामयेत्तेमिरिकं न गुल्मिनंन चापि पार्ड़दररोगपीडितान्‌। 
स्थूलन्ततक्षीणकशातिवृद्धानर्शोऽदितात्तेपकपीडितां श्च ॥ २० ॥ 
रन्ते भ्रमे तश्णे च गर्भ गच्छस्यथोद्धं रुधिरे च तीव्र । 
दुष्टे च कोष्ठे करिभिभिमेनुष्यं न बामयेद्रच्चंसि चातिबद्धे ॥ 
तिमिर. गुल्म, पाण्डु तथा उदर रोग से पीडित, मोटे आदमी, 
क्षतक्षीण, पतले श्रादमी तथा श्रति बुदे श्रादमी, बवासीर, भर्दि- 
त घात तथा श्रक्तेपक से ग्रस्त मनुष्य, ङखा, पमेयुक्त, बालक, 
गभेवती, उद्ष्वेग रक्तपित्त से पीडित, कमिकोष्ठ तथा ्त्यधिकं मल- 
बद्धता युक्त पुरषो को वमन न करावे ॥ २०-२१ ॥ 
निषेषेऽपि वम्याः-- 
एतेऽप्यजीणेन्यथिता चस्या ये च विषातुराः 
अत्युल्बणकफा ये च ते च स्युमंधुकास्बुना ॥ २२॥ 
ये निषिद्ध रोगौ भी यदि अरजोणे से पीडित हो, विषं से प्रप्त 
हौ अथवा कफ श्रधिक बद्‌ गया टो तो सुलेढी के कादे में यथायुक्तं 
वमन की दवा मिलाकर वमन करावे ॥ २२ ॥ 
मन्दाभिर्वदना मन्दा गुरस्तिभितको8ता । 
सोत््लेशश्चारुचियेस्य स गुल्मी बमनोपगः ॥ २६ ॥ 
श्रग्नि मन्द षहो तथा पीडा भी मन्द हो, पैट भारो हो ओर 
मल फा स्तम्भन हो गया हो, जी में मचलाहर हो तथा अचि हो 
तो देखी श्रवस्था वाला गुह्मरोगी वमन कराने के योग्य दै ॥२२॥ 
्मन्यच्च-- 
शरत्काले वसन्ते च प्र्दकाले च देहिनाम्‌ । 
वमनं रेचनश्चेव कारयेत्‌ शलो भष्‌ । २४ ॥ 
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बलवन्तं कष्या हृल्लासादिनिपीडितम्‌ ) 
तथां वमनसात्म्यच्च धीरचित्तश्च वामयेत्‌ ।॥ २५॥ 
शरद्‌ ऋतु, वसन्त श्रौर वषा काल में मदुष्यों को शल वैध 
वमन श्रौर षिरेचन करावे । बलवान्‌ ›, कफपूणं शरीर वाला, जिस 
जी मचलाता हो, जिसको चमन अनुकूल हो तथा जिनका चित्त 
शन्त हो, उने दी वमन करावे ॥ २४-२५ ॥ 
वम्याः- - 

विषदोषे स्तन्यरोगे मन्देऽम्नौर लीपदेऽवदे । 

विसपेक्ु्हद्रोग-मेहाजीणेन्नमेषु च ॥ २६ ॥ 

षिदारिकिापची-कास~धास-पीनसवृद्धिषु । 

अपस्मारे उ्वरोन्मादे तथा रक्ततिसारिषु ॥ २७॥ 

नासाताल्वोषठपाकेषु कणेलावेऽधिजिहके । 

गलगर्डेऽतीसारे च पित्तश्लेष्मगदे तथां । 

मेदोगदेऽरुचौ चेव वमनं कारयेद्धिषक्‌ ॥ १८॥ 

विषदोष्‌, स्तन्यरोग, मन्दाभि, फलय, अषु, विसर्प, कोड्‌, 
हदथरोग, प्रमे, अजीणं, भमरोग, विदारिका, श्रपची, कास, श्वास, 
पीनस, अन्तरव्रद्धि, अपस्मार, ज्वर, उन्माद, रक्तातीसार, नाकं का 
पकना, तालुपाक, श्रोठ का पाक, कणंखाव, अविजिहा, गलगण्ड, 
श्मतिखार, पित्तरोग, कफरोग, मेदोरोग तथा श्ररुचि, इन रोगो के होमे 
पर ऊपर कहे नियमो को ध्यान में रखते हुए वैथ वर्मन करावे ॥ 
# अवम्याः-- 

न वामनीयस्तिमिरी न शुल्मी नोदरी कृशः 

नातिशद्धो गर्भिणी च नं स्थूलो न कतातुरः ॥ २४ ॥ 

मदात्तां भालको शतः क्षुधितश्च निरूदहितः। 
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उदावर्तो द्धर्ती च दुश्डयेः केवलानिला ॥। 
पाण्डुरोगी क्रिमिव्याप्तः पठनात्‌ स्वरघातकः || ३० ॥ 
तिमिररोगी, गुल्मरोगी, उदररोगौ, पतला श्रादमी, शतिन्रद, 
गभिणी, मोट श्ादमी, क्षतरोगी, मदात्यय रोगी, बालक, रूखा 
शरीरवाला, जिसने निर्ह बस्ति ली हो, उदावत्तं रोगी, उद्धंग 
र्तपित्त वाला, जिसे शति कठिनता से वम्रन राते हा, जिसका केवलं 
वायु ही कुपित हो गया हो, पाण्डुरोगी, क्रिमिरोगौ तथा जिसश्ना स्वर्‌ 
अधिक ऊंचे स्वर से पदमे से बिगड़ गया हो, इन रोगियो को वमनं 
न करावे ४ २९-३० ॥ 


विशेषावस्थायां चम्यः- 
एतेऽप्यजीणे्यथिता बम्या ये विषपीडिताः। 
कफव्याप्राश्चं ते वाम्या मधुक्राथस्य पानतः ।। ३१॥ 
ऊपर कटी अवस्था होने पर भी यदि रोगी श्रजीणे, विष 
श्रवा प्रबल कफ से पीडित दोतो उसे युञेरी के कादे से वमन 
कराना चाहिये ॥ २३१ \ 


भरन्थान्तरस्यान्यां रसमात्रामदद- 
काथपाने नवप्रस्था ज्येष्ठा सात्र भ्रकीत्तितां । 
मध्यमा षरिमता परोक्ता धिप्रस्था च कनीयसी ।॥३२॥ 
रस क्राथ की मात्रा उत्तमा नौ अरस्य, मध्यमा द्धः अस्य तथा 
हीन मात्रा तीन भरस्थ की है ( यहां अस्थ १३॥ पल कादै। श्रगला 
श्लोक ५२ देखो । )॥ ३२ ॥ 


असक्गादन्यौषथनाच्च मात्रामाह- 


कल्कचुभोवतेहानां निपलं श्रेष्ठमात्रया । 
मध्यमं द्विपलं दद्यात्‌ कनीयस्कं पलं भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
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ल्क, चूणं श्रौर अवलेह जो वमन के लिये युक्त होते है 
उनकी उत्तम सात्रा तीन पल, मध्यम दो पलल तथा दीन मात्रा एढ 
पल है ॥ ३३ ॥ 
वेगाः-- 
वमने चापि वेगाः स्युरष्टौ पित्तान्ता उत्तमाः। 
बड़वेगा मध्यमा वेगाश्चतवारोऽप्यवरा मताः ॥ ३४ ॥ 
यदि वमन मे श्राठ वेग अवे यानी आठ बार चमन दहो रौर 
आस्व बार पित्त निकले, तो उत्तम वमन हुश्ा समक्षे । यदि द्धः 
वेगमेंदह्ी पित्त निकल पडे तो मध्यम तथाचारद्ी वेग मेँ पित्त 
श्रा जने से दीन वेग सरमद्षे ॥ ३४ ॥ 
कफं कटुकतीच्णोष्णैः पित्तं श्ादुदिमेजैये त्‌ । 
सुस्ादुलवगेोष्णेख खंसष्टं वायुना कफम्‌ ॥ ३५ ॥ 
कफ दोष को कटु, तीच्छ श्रौर गरम दवा, पित्त को मीरी 
तथा ण्डी दवा के श्र वात से संयुक्त कफ़ को सुस्वादु, नमदीने 
श्नौर गरम दवाच्रों के द्वारा वमन करावे ॥ ३२५ ॥ 


अथ विरेचनम्‌ 


शाद्कवरः- 

सिग्धस्विन्नस्य बान्तस्य दद्यात्‌ सम्यक्‌ षिरेचनम्‌ ॥ ३६ ॥ 

जिसने स्नेह तथा स्वेद कराने के पश्चात्‌ वमन करिया शो, उते 
विधिदयुक्तं विरेचने करावे ॥ ३६ ॥ 

शरस्य गुणमाह सुश्चतः- 

बुद्धः प्रसादं बलमिन्द्रियाणां धातुस्थिरत्वं वलनातिदीपिम्‌ । 
चिराच्च पाकं वपुषः करोति विरेचनं सम्यगुपास्यमानम्‌ ॥३७॥ 

सश्वुत कहते हँ कि यदि विरेचन कर्मं टीक तरह से किया जाय, 
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तो बुद्धि प्रसन्न हो जाती है, इन्द्रिय बलवान्‌ होते है, धाठुएं स्थिर 
हो जाती हे यानी अधिक समय तक टिकने वाली हो जाती है, 
जटठराभि श्रधिक तेज हो जाती है, तथा शरीर की जीर्णावस्था मी 
दैर सेश्रावी है यानी बुढापा जल्दी नदी श्राती ॥ ३५ ॥ 
प्मवान्तस्य विरेचननिषेधः-- 
श्मवान्तस्य तघःक्लस्तो अरहणीं छादयेत्‌ कष्टः । 
मदा गौरवं छर्याजनयेद्धा प्रवाहिकाम्‌ ।३८॥ 
यदि बिना चमन कराये ही विरेषवन दवा दी जाय, तो उसके 
नीचे ले जाने वाले प्रभाव से कफ अपने स्थान-्मामाशय से खिसकं 
क्र प्रणी नाम की पित्तधरा कला को ठक सेता है, जिससे मन्दाभि 
तथा शरीर मे भारीपन हो जाता है अथवा भवाहिका रोग हो जाता 
है । इस कारण वमन के बाद ही विरेचन देवे ॥ ३८ ॥ 
छअवान्तस्य विरेकचिधिः- 


अथवा पाचनेरामं बलासच्च विपाचयेत्‌ । 
स्निग्धस्य स्तेनैः काय्यं स्वेदैः खिन्नस्य रेचनम्‌ ॥३६॥ 
यदि रोगी वमनं के श्रयोग्य होवे, तो पाचन दवा देकर अम 
नौर कफ को पटले पचा उल्ते, फिर जिसका शरीर स्नेहकमं खे 


चिकना हो गया दहो तथा स्वेदं से जिसके मल भादि एूल येहा, 
उसे वरेचन दवा देनी चाद्ये ॥ ३९ ॥ 


शरहतौ वसन्ते च देहशुद्ध ये विशेषतः ।४०॥। 
शरद्‌ ओौर वसन्त ऋतुधा मेँ खास कर देह की शुदि के लिये 
विरेचन का भयोग करना चाद्ये ॥ ४०॥ 
विरेकनिषेधमाद- 
बालबृद्धावतिखिगधः क्षतक्तीणो भयादितः। 
्रान्तस्ठृषात्तः स्थूलश्च गर्भिणी च नवञ्री ।४१॥। 
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नवप्रसूता नारी च मन्दाभिश्च मदात्ययी । 
शल्याईहितश्च इन्त न षिरेच्यो भिषम्बरैः ॥४२॥ 
वालक, बद्ध, जिसने अधिक स्नेहं पान कर लिया हो, क्षतक्षीण, 
डरा हुश्रा, थका हुश्या, प्यासा, मोरा आदमी, गभिणी, नवीनज्वर 
वाला, जो ह्ली हात दी मे बचा पेदा की हो, मन्दाभिवाला, मदस्यय 
रोग वाला, शल्य पीडित तथा रूक्ष शरीर वाले को उत्तम तैय 
विरेचन कमी न दे ॥ ४१-४२ # 
विरेष्यानाह-- 

जीणेञ्वरी गरब्याप्नो बातस्की भगन्द्री । 

अशंःपार्टूदरमन्थि-हद्रोगाऽशरचिपीडिताः ॥४३॥ 

योनिरोगप्रमेहात्त-गुल्मप्लीहब्रणादिताः । 

विद्रधिच्छदिविर्फोर-षिसुचीडुषसंय॒ताः ।£६॥ 

कणेनासाशिरोवक्न्र-गुदमेदामयादिताः। 

प्तीहशोथानिरोगात्ताः क्रिमिरोगानिलार्दिताः ॥ 

शलिनो मूत्राघातात्तां विरेकाहां नरा मताः ॥४९५॥ 

जीणे उवर वाला, गरपीदित, वातरकतवाला, भगन्दर रोगी, 
बवासीर, पाण्ड़, उदर रोग, भ्रन्थि, होग तथा रचि से पीडित, 
योनि रोग वाली, भमेह पीडित, गुल्म, तिज्ञो श्रौर व्रण पीढिति, 
विद्रधि, वमन, विरुफोट, विसूची तथा कोद से न्याप्त रोगी, जिसे 
कान, नाके, सिर, मुख, गुदा तथा लिङ्ग के रोग हो, हा, शोथ 
श्रीर जत्र रोग वाले, किमि, क्षार तथा वायु जन्य रोग से प्रीत, 
श्रूल रोगी तथा मूत्राघात रोगी, ये सच्च विरेचन कराने के लि 
उपयुक्त दै 1 ४२-४५॥ 
कोष्ठानाह-- 
बटुपित्तो मृदुः प्रोक्तो बहुण्छेष्मा च मध्यमः 
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बहुवातः ऋरकोष्ठो दुविरेच्यः स कथ्यते | ४६ ॥ 
प्रधिक पित्त वाला दु कोष्ठ, अधिक कफ वाला मध्यम कोष्ठ 
तथा अधिक वायु वाला हूर कोर कहलाता है । ऋूर केरे वाले को 


दस्त मुरिकित से कराये जति हैँ ॥ ४६ 
तस्य मातामाह- 


माघरोत्तमा विरेकस्य त्रिशद्रेगैः कफान्तकम्‌ । 
वेगौर्विंशतिभिर्मध्या हीनोक्ता दशवेगकैः ॥ ४७ ॥ 
लुलाव लेने पर यदि तीस दस्त हौ श्चौर कफ गिरे तो उत्तम, 
बीस हौ तो मध्यम रौर दस दौ तो हीन विरेचन अने। यहः 
दस्त की मात्रादे॥ ४७॥ 
द्विपलं श्रेष्ठमाख्यातं मभ्यमच्छ पलं भवेत्‌ 
पलाद्धेच्र कषायाणां कनीयस्कं विरेचनम्‌ ।! ५ ॥ 
विरेचन दवा के कषाय की मात्रा उक्तस दो पत, मध्यम एक. 
पल श्रौर निङ्ष्ट श्राधा पल की दै ॥ ४८ ॥ 
अनन्दसेनस्त्वाह- 
पित्तेन स्यान्मृदुः कोठः क्रो वातकफाश्रयात्‌ । 
मध्यमः समदोषः स्यात्‌ मात्रा योष्यानुरूपतः।।४६॥ 
~ - पलन्तु श्रेष्ठमाख्यातं मध्यन्त्वद्धेपलं भवेत्‌ । 
` कषंमानं कनीयः स्यात्‌ ज्ञेयं शरेष्टायपेक्तया ॥ ५०॥ 
श्मानन्द सेन कहते है, कि श्रधिक पित्त होने से श्रदु कोष्ठ, 
वातकफ़ के अधिक होने से कूर कोष्ठ तथा समदोष युक्त होने सें 
मध्यम कोष्ठ होता दै । उसके अनुसारं द्वा की भी उत्तम, मध्यम 
तथा हीन मात्राका भयोगं करना चादिये । उत्तम मात्रा एक पल, 
मध्यम श्रे पल तथा हीन मात्रा एक क्षंकीटै। इन मात्रा 
का योग कोठ की मृदुता श्रादि छा विचार कर करे ॥ ४९-५० ॥ 
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वमनविरेकयोशवतुदधां विशुद्धिमाह-- 
वैनिकी माणिका चापि अम्भकी नलिकी तथा । 
चतुर्विधा शुद्धिरुक्ता वमने च षिरेचने ।॥ ५१॥ 


वैनिकी, माणिका, श्नम्भकी तथा ना्िकी ये चार प्रकार की शुद्धि 
वमन तथा-विरेवन से होने कौ कटी गई * ॥ ५१ ॥ 
जघन्यमध्यप्ररे तु वेगाश्चलखार इष्टा वमने षडष्टौ । 
शेव ते दविन्निगुणा षिरेके प्रस्थ्तथा द्विननिचतुगोणाश्च।॥५२॥ 


वमन से जघन्य, मभ्य तथा श्रेष्ठ शुद्धि मेंवेगकीसख्याक्रम 
से चार, छः तथा श्राठ जाने । विरेचनमें इपीक्मसे वेगाकी 
-संख्या दस, बीघ शौर तीस जने । यदि इन संख्यान के अुसार 
वेग न होकर ही पित्त श्रौर कफ निकले, तो मान से जाने । विरेचन 
में यदि दो भस्थ, तीन प्रस्थ तथ। चार पस्थ मल निकलने के बाद्‌ 
-कफे निकले, तो भी उशी कमर से जघन्यादि शुद्धि जने ॥ ५२॥ 


वमन विरेचनयोः प्रस्थमानप्‌- 
वमने च षिरेके च तथा शोणितमो्तणे । 
साद्धेत्रयोदशपलं प्रष्थमाहुमेनीषिणः (। ५१ ॥ 


# यहु अङुद्ध है । यहाँ पाठ रेता होना चाहिये '्वेगिकी मानिकी चापि 
आन्तिको ठेङ्गिकी तथा" यानी शुद्धि चार प्रकार की होती दै- (९) गिनी 
जो वेगो क्री संख्या से हो जेते वमन मेँ चार, द्धः तथा आठ वेग मेँ जघन्य 

-मध्य ओर शे शुद्धि । (२) मानिकी जो मानसे हो, जेते दो, तीन बौर चार 

प्रस्थ विरेचन जघन्यादि शुद्धि. की दै । (२) अन्तिक्षो-जेपे पित्तान्त वमन 
ओर कृफान्त विरेचन । (४) लैङ्िकी-जो ङिग यानी लक्षणों से जाना जाय, 
लेसे वमन में हृदय आदि की शुद्धि, शरीर का हङकापन आदि से शुद्धि दुरं 
जानना क्सका विशेष विस्तार चरक सिद्धिस्थान की टीका मेँ देखिये । 
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वमन, विरेचन तथा शोणित मोक्षणमें ्रस्थका मान सादेः 

तेरद पल का होता है, यह विद्वानों का मत दै ॥ ५२३१ 
पिन्तान्तमिषटं वमनं कफान्तश्च विरेचनम्‌ ॥ ४९४ ॥ 

वमन पित्त निकलते तक शौर विरेचन कफ निकलते तक ही 

करावे । श्रागे करने पर शतियोग होया ॥ ५४ ॥ 
पिरेकमाह-- 

द्वि्ान्‌ सधिद्‌कानपनीय वेगान्‌ गेयं बिरेके बमने तु पीतम्‌ ॥. 

विरेचन में पसे दो तीन मल वाले दस्त को छोड कर गिनती 
करे तथा वमन मेँ पी हर ओषधि जो पटले निकल श्चाती है, उचते 
छोड कर वेगा को भगिने ॥ ५५ 

सम्याग्विरेचनगुणाः-- 
खोतोषिशुद्धीन्द्रियसम्भरसादौ लघुत्वमूज्जोऽग्निरनामयतवम्‌ । 
रातिश्च विट्पिनत्तकफानिलानां सम्यग्विरक्तस्य भवेत्‌ क्रमेण ॥ 

ठीक ठीक विरेचन होने पर शरीर के घब घ्ोतं शुद्ध हो जाते 
ड, इन्द्रियो प्रस, शरीर दलका, श्रत्नि तेज तथा शरीर स्वस्थ हो 
जाता है श्रौर मल, पित्त, कफ श्रौर चायु, इनकी अवर्ति दीक रीक 
होने लगती है ॥ ५६ ॥ 

दुर्विरिक्ते दोषाः- 

स्याच्छलेष्मपित्तानिलसंप्रकोपः सादस्तथाग्नेशंरुता प्रतिश्या । 
चन्द्रा तथा छदिररोचकश्च वातानुलोम्यं न च दुविरिक्ते ।[५५७॥}: 

टीक ठीक विरेचन न होने परर कफ, पित्त रौर चात इपित 
हो जते है, ग्नि मन्द एइ जाती दै, शरीर भारी हो जाता, 
लकाम हो लाता दहै, तन्द्रा, वमन श्रौर ्रर्चि दो जाते हैँ तथा चायु 
का श्रनुलोमन नदद होता ॥ ५७ ॥ 
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द्तिविरेचनदोषाः-- 
कफाखपित्तक्षयजानिललोत्थाः सुष्त्यङ्गमदेमवेपनायाः । 
निद्राबलामावतमःप्वेशाः सोन्माददिच्छश्च धिरेचितेऽत्ि॥ 
श्मत्यधिक विरेचन होने से यानी जुजाब के अधिक लग जाने 
सै कफ, रक्त तथा पित्त के क्षय होने से होने वाले रोग, अवाद्‌, 
-अङ्गमरं, थकावट, कम्प, निंद न अना, कमजोरी, अधेरा दीखना, 
पागलपन श्नौर हिवकी के रोग हो जति दै ॥ ५८ ॥ 
विरेकनिषेधमाह- 
चीणः लतोरः त्तबालबद्धा 
दीनोऽथ शोषी भयशोकतप्तः 
श्रान्तश्ठृषारत्तोऽपरिजीणेभक्तो 
ग्भिख्यधो गच्छति यस्य चाघुक्‌ | ४६॥ 
नवप्रतिश्यायपरीतदेहो नवञ्वरी या च नवप्रसूता । 
कृषायनिष्ठा न विरेचनोथाः स्नेहादिभि्यं छनुपस्छरताश्च।।६०॥ 
क्षीण, क्षत रोगी, उरक्षत वाला, बालक, वड, दीन, शेषरोगी, 
भयभीत, शोकसंतप्त, थका हमा, प्यासा, श्रजीणं पर॒ खाने वाला, 
गभिणी, श्रधोग॒र्तपित्त वाल्ला, नवीन जुकाम वाला, नवीन जवर 
वाला, हाल कौ परसूता छली, हमेशा कसेलेप दार्थो को खाने वाला 
तथा जिनका स्नेह, स्वेद शौर वमन कमे न हुश्रा हो, ये सन विरेचन 
के श्रयोम्य दे ॥ ५९-६० ॥ | 
विरेचने्ान्ति नरा विनाशमक्षपरयुक्तैरविरेचनीयाः। । 
अत्यथेपित्ताभिपरीतदेहाम्‌ षिरेचयेत्तानपि मन्दमन्दम्‌॥६१॥ 
विरेचन के शयोरय मनुष्य भूखं वेय के दिये हए जुलाब पर 
नाश के भराप्त होते दै, इसे चतुर वेया सेद जुलाब जेते । यदि 
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श्रयोगय पुरषो का भी शरीर पित्त से अत्यन्तव्याप्त हो, तो उसे 
इल्के दवाश्चो से थोडा थोडा करके दस्त लाना चाहिये ॥ ६१ ॥ 
अथ नस्यविधिः 
नस्यभेदमादह- 
नस्यभेदो द्विधा प्रोक्तो रेचनं स्नेहनं तथा। 
रेचनं कषेणं प्रोक्तं सतेहनं बरदणं मतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
नस्यकेदो भेद दै रेवन श्रौर स्नेहन । रेचन नस्य कणफादि 


दधौ के.क्षय करता है श्रौर स्नेहन नस्य धातु च्ादि की वृष्टि 
करता है ॥ ६२ ॥ 


नस्यं तत्‌ कथ्यते धीरे्नासाम्राह्यं यदौषधम्‌ । 
नावनं नस्तकर्मति तस्य नाम दयं मतम्‌ ।॥ ६३ ॥ 
ओ दवा नाकं से लौ जाती है उसे नस्य कटते हैँ । नादन श्रौर 
नस्यकमं ये उसके दो नाम है ॥ ६३ ॥ 
कफपित्तानिलध्वंसे पूर्व मध्येऽपराह्िके । 
दिनस्य गृह्यते नस्यं रात्रावप्युकटे गदे ॥ ६४ ॥ 
कफ के कोप में सुबह, पित्तके कोपमें दो पहर तथा वाति के 
कोप में पराह को नस्य लिया जाता है; पर यदि रोग कठिन शौर 
शीघ्रकारी दोतोरातको भी दिया जता है ॥ ६४ ॥ 
अन्यच-- 
प्रतिमर्षोऽवषीडश्च नस्यं प्रधमनं तथा । 
शिरोषिरेचनच्चैव नस्तकम्मे तु पश्चधा ।॥ ६५ ॥ 
अरतिमष, अवपीड, नस्य, भधमन नौर शिरोविरेचन ये नस्व 
के पोँचमेददें॥ ६५॥ | 
ईषदुच्छिङ्गनात्‌ स्नेहो यावदूषक्रं श्रपद्यते । 
नस्तो निषिक्तस्तं विद्यात्‌ भरतिमषं प्रमाणतः । 
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प्रतिभषैड् नस्याथं करोति न च दोषवान्‌ ॥ ६६ ॥ 
अतिमधं नस्य नाक मेँ डाल कर थोडा सा खडकने से दवा सुख 
मे चली शती है । यदी इसकी मात्रा का प्रमाण है। इ माण 
से लिया गया प्रतिमषं नस्य कोई दोष नदीं करता ॥ ६६ ॥ 
शोधनः स्तम्भनस्तस्मादबपीडो द्विधा मतः। 
आपीड्य दीयते यस्मादवपीडस्ततः स्यतः ।॥ ६७ ॥ 
श्रवपीड ॐ भी स्तम्भन श्नौर शोधनये दोभेद दै) गल्ल 
दवा के कल्क से निचोड़ कर यह नस्य दिया जाता है, इसलिये इते 
अवपीड कहते हं ॥ ६७ ॥ 
सतेहाथं शून्यशिरसां भ्रीवास्कन्धोरसां तथा । 
बलार्थं दीयते स्तेहो नस्तः सर्वत्र वर्तते ॥ ६८ ॥ 
रूखे मस्तिष्क को स्निग्ध करने के लिये तथा गर्दन, कन्पे श्रौर 
छ्राती का बल बढाने के लियेजो स्नेह भ्योग नाकके द्वारा होत 
है, उसे नस्य कते है ॥ ६८ ॥ 
छ्न्यच्र- 
अवपीडः प्रधमनं दौ मेदावपरो स्मृतौ । 
शिशेषिरेचनस्याथे तौ तु देयो यथायथम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अवपीड श्रौर प्रथमन, येदो भेद इस्फे श्रौर है। इन्द 
शिरोविरेचन के लिये दी उचित मात्रा मे प्रयोग करे ॥ ६९ ॥ 
्रचपीडः-- 
कल्कीकृतादोषधाद्‌ यः पीडितो निःचचतो रसः। 
सोऽवपीडः सथुदिष्टः तीच्छद्रव्यसयुद्धवः॥ ७० ॥ 
तीण पदार्था की लुगदी को दबाकर निचोढने से निकला हां 
जो रस नस्य के काम में प्रयुक्त होता है, उसे ्रवपीड़ कहते हँ ॥७०॥ 
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मधमनम्‌- 
षडङ्ता द्िवक्त्रा या नाडी चूण चया धमेत्‌ । 
तीच्णं कोलमितं बक्त्रवातेः प्रधमनं स्मतम्‌ ।। ७१॥ 
छः श्रङ्ल लम्बी ओर दोनो ्टोर पर खुली एसी नली मेँ एक 
चोल भर तोदण चूणं भर कर उसे सुख कौ वा के द्वारा एूंककर 
नाक ॐ भीतर जो नस्य दिया जाता है, ठसे धमनः कते हैँ ।॥७१॥ 
विरेचनस्य भयोगः-- 
उदुध्वेजन्रुगते रोगे कफजे च स्वरक्तये । 
अरोचके प्रतिश्याये शिरःशुते च पीनसे । 
शोथापस्मारकुषटेषु नस्यं वेरेचनं हितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
हंसुली से ऊपर के अह्गके रोग, कफ की बिमारियो मे, स्वर 
के स॑ह पष जाने में, अर्चि मे, जकाम मे शिरश्युल में, पीनस मे, 
सूजन, छपस्मार तथा कुष्ट ऊ रोगो में यह शिरोविरेचन नस्य का 
प्रयोग हितकर होता है ॥ ७२ ॥ 
स्मेदनस्य योग्याः- 
भीरखीक्शनालानां नस्यं स्नेहेन शस्यते । ५३ ॥ 
जल्दी धबराने वाला, ली, छश ॒ तथा बालक के लिये स्नेहन 
नस्य उत्तम है ॥ ७२ ॥ 
छवपीडप्रयोगः-~ 
गलसेगे सन्निपाते निद्रायां सिषे ऽवरे । 
मनोविकारे छ्रिमिषु युज्यते चावपीडनम्‌। ७४ ॥ 
गले क रोग, सिपात, नीन्द्‌ छी हालत, विषं से उत्पल ज्वर, 
मन की विद्ति वथा कृभिरोग ( सिर के ) मं अवपीड्‌ देवे ॥ ७४ ॥ 
पथमनप्रयोगः- 
अत्यन्तोत्कटदोषेषु विसंहेषु च दीयते । 


| 
८ त्प 
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चूण प्रधमनं धीरेस्तद्धि तीच्णतरं यतः ।। ५५॥। 
जव दोष श्रत्यधिक बढकर कुपित हुए हा भथवा बेहोशौ की 
अवस्था हो यानी सन्निपात शमादि मे जब रोगी वेहोश पडा रहता 
है, उस समय यह प्रधमन नस्य दिया जातां है । यह अधिक्‌ तीण 
होता हे, इससे लाभ शौघ्रही होता है) इसे श्रनुभवौ धीर बुद्धि 
वाला ही म्रयोग करे ॥ ७५ ॥ 
नस्यमात्रा-- 
लस्यस्य स्तेहिकस्यात्र देयास्तवष्टौ च बिन्दवः | 
प्रत्येकशो नस्तकमे न॒णामिति विनिश्चयः । ७६ ॥ 
यहां स्नदहिक नस्य कौ मात्राश्चाठ बिन्दु जने। यह उत्तम 
मात्रा है । अल्येक का यानी उत्तम; मध्यम तथा अवर पुरषो का 
इसी कमसेश्राठ, छः तथा चार बिन्दु मात्रा जाने। यही निशित 


मात्रा है ॥ ७६ ॥ 
नस्यप्रयोगावस्था-- 


अष्टवषेस्य घालस्य तस्तकमे समाचरेत्‌ । 
अशीतिवषादृदुश्वेश्व नावनं नैव दीयते ॥। ७७ ॥ 
श्राठ साल के बालक से नस्य देना शुरु करे र शर्सी वषं 
के ऊपर नस्य कमं न करे यानी श्राठ से अस्सी वषंकेबीचकीः 
उश्र वालो पर नस्य कमं करे, इससे कम ज्यादा वालो पर नहीं 1५७] 
| निषेधमाह-- 
वथा नवध्रतिश्यायी गर्भिणी गरदूषितः। 
अजीर्णी दत्तबस्तिश्च पीतस्नेष्ोदकासवः। ७८ ॥ 
कुद; शोकाभितप्तश्च तृषार्तो बृद्धबालकौ । 
वेगावरोधी सतश्च स्ातुकछामरश्च वजेयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
नया जुकाम वाला, ग्भिणी, विषदूषित,. अशीणं पीडित, जिसने 
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अरित लिया हो, जिने स्नेह, जल या श्रासव पौया हो, जिसने कोष 
क्रिया हो, जो शोक सन्तप्तो, जो प्यसादो, बढा हो, बालक षो, 
जो मलमुत्र श्रादि केवेग को रोकता हो, जिसने स्नान कियाहो, 
तथा जो सान करना चाहता दो, खे लोगो को नस्य न देवे ॥७८-७९॥ 
इति नस्यम्‌ । 
अनुवासनमाइ- 
भवेत्‌ सुखोष्णश् तथा निरेति सहसा खखम्‌। 
विरिक्तस्त्वुतरास्यः स्यात्‌ सप्तरात्रात्परं तदा ॥ ८० ॥ 
जलाब के सात दिम बाद श्युवा्न बस्ति दैवे। इसे कु 
गरम रखने से ही शीघ्र नौर सुख से निकल श्राता है ॥ ८० ॥ 
न्यत्र चोक्तप्‌- 
विरेचनात्‌ सप्ररात्रे गते जातबलाय बै । 
कृताहाराय सायाह्नं बसितज्ञंयोऽनुवासनः ॥ ८१॥ 
( श्रनुदिनं दीयते इत्यनुवासनः ) 
विरेचन के बाद जब सात रात बीत ज्ये रौर शेर मे बल 
श्माजाय, तब खबद भोजन कराकर सायकाल श्रलुवासन बस्ति का 
अयोग करे । ( इसे अनुदिन याने प्रतिदिन देते है, इसलिये इसे 
छ्मनुवासन बस्ति कहते है ॥ ८१ ॥ 
नत्रोपकरणानि-- 
-रष्य-त्रपु-ताम्र-रोति-कांस्यायघास्थिट्मवेरणुदन्तेः । 
नलेषिषाणेमेणिभिततु तेस्तेः कार्याणि नेत्राणि युकर्णिकानि ।८२॥ 
` सोना, चोद, रागा, ताभ्र, पीतल, कोसी, लीहा, हड्डी, लकी 
दंस, दत, नत्त, सींग तथा मणि श्रादि से बि देने के निमित्त 
अच्छी कर्णिका चाली नली. बनावे ।। ८२ ॥ 
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नेत्रविधिः- 
षडद्वादशाष्टाङ्लसम्मितानि षडर्विंशतिद्रादशवषेजानाम्‌ । 
स्युमुद-ककन्धु-सतीनवाहि छिद्राणि वन्यां पिहितानि चापि । 
टुः, बारह श्रौर षीय वषं दी उग्रवा्ल के लिये नेत्र भौ 
करमशः छः, आठ रौर बारह श्रंयुल लम्बे बनावे तथा उनके छिद्र 
भी करमशः भंग, मटर श्चौर बेर के निकल जाने जितनी बी रखे 
श्नौर उनके मुखो को बत्ति्यो से बन्द रखे ॥ ८२ ॥ 


यथावयोऽङ्कषछकनिष्ठकाम्यां मूलामप्रयोः स्युः परिणाहषन्ति । 
ऋजूनि गोपुच्छसमाकृतीनि छच्णानि च स्युगुडिकाथुखानि 
स्यात्‌ कणिकेकाम्रचतुधंमागे मूलाधिते बस्तिनिबन्धने दवे ॥८५। 
जिस श्रादमीको षस्ति देनी है उसी के ्ंगूठे की जितनी 
मोटाई नली कै मूल मे होनी चाहिये तथा ठउतारते हए रपर पर 
कनश्रगुलौ जितनी रखे । नलिका ठीक सीधौ हां तथा उनका कार 
गाय कौ पू जेसी हो यानी मूल मोटा हो कर श्रभरकी अर उतरती 
जावे श्रौर अप्र पर गोल श्राकार की होवे। कणिका ठीक भोल 
श्नौर चिकनी होनी चाये । एक कणिका श्गे कौ चौथाई भाग मे 
हो । मूख मे दो कर्णिका बस्ति को बाधने के लिये बनावे ॥८४-८५॥ 
बस्तिविधिः- 
जरद्रबो माहिष््ारिणौ बा स्यात्‌ शौकरो बस्तिरजस्य वापि। 
नृणां बयो बीच्य यथानुरूपं नेत्रेषु योज्यस्तु सुबद्धसूत्रः ।८६॥ 
शद्ध बेल, भख, हरिण, सृश्र अथवा बकरे की बस्ति यानी 
मूत्र रहने की येली को भीतर की कला व मांस व नस श्रादि निश्मल 
कर पतला कर लेवे फिर सुखाकर निगेन्ध कर कषाय दव्य श्रादि 
से रंमाकर कमा लेवे जिखसे षह कोमल हो जाय शरौर साफ़ शरा 
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रहे । मनुष्य की उन्न के अुखार बस्ति छोटी बडी यथायोग्य लेकर 
के नलीके मूत्तकी दो कर्णिकां के बीव मजबूत डोरे से केस 


कर बांघ रखे ॥ ८६ ॥ 
व्रणबस्तेनेत्रप्रमाणम्‌- 


व्रणबस्तेस्तु नेन्न स्यात्‌ शछदणमष्टङ्कलोन्मितम्‌ । 
मृदुच्छिद्रं गूधप्त-नल्िकापरिणाहि च ॥ ८७॥ 
रणबस्ति थाने जो बस्ति फोडे, पर, नापर अदि से धिया 
जाता दहै, उस के लिये नली आठ अङ्ल लंबी दु दढ वाली तथा 
गीधके पंख को नलिका जितनी बड़ी गोल होनी चाहिये ॥ ८७ ॥ 
नेत्रद्रन्याणि- 
नेतरं कार्य्यं सुबणादि घातुभिव्क्षवेरुभिः। 
नलेदंन्तेर्विषा गाभरैमेणिभिर्वा विधीयते ॥ ८८ ॥ 
सुवणं श्रादि धातु से, लकड़ीषे, बांससे, नले, दते, सींग के 
अप्र भाग से अथवा मणियो से बस्ति देने की नली बनावे ॥ ८८ ॥ 
नेत्रमानम्‌-- 
एकवर्षात्‌ षडवषं यावन्माध्रा षडङ्गुलम्‌ । 
ततो द्वादशकं यावत्‌ मानं स्यादष्टसम्मितम्‌ 
ततः परं द्ादशभिरङ्कलेरनेत्रदीघेता ।॥। ८६ ॥ 
मुदरच्छिद्रं कलायाभं छिद्रं कोलास्थिरन्धकम्‌ । 
यथासंख्यं भवशन्त श्लच्णं गोपुच्छंसन्चिभम्‌ ॥ ६०॥ 
एक वषं खे छः वषं तक इग्र वालो के लिये छः श्हल, छः 
से बारह वषं तक श्ाठ श्रंगुल शौर उसे अधिक दभ्नवार्लो के लिये 
-बारह अगल लंबी बस्ति की नली बनाते । नलोका द्धि कमशः 
मूग, मटर श्रौर बेर की गुठ्ली जितनी बड़ी हो । नलौ चिकनी चौर 
-गायक पूं जसी ही होनी चाद्ये ॥ ८९-९० ॥ 
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आतुराङ्कुषठमानेन मूले स्थूलं विधीयते । 

कनिष्ठिका परीणाहमम्रे च गुडिकायुखकम्‌ | ६१॥ 

तन्मूले कणिक दे च काय्यं भागाषतुथेकात्‌ | 

योजयेत्तत्र बस्तिस्तु बन्धद्रयविधानतः॥ ६२॥ 

नेत्र वाली नली रोगौ का ओंगुठा जितनी मोरी मूज्ञ मेहो 

तथा उतर कर श्रम्र मँ कानी गली जितनी मोटी व गाय के पुं 
की भति उतरती बनावे । मूल मे दो कणिका तथा अभ्र भागं 
के चौये भागम एक कणिका बनावे मौर बस्तिको उन्दींमें 
लगाकर बन्धन से बाध दैवे ॥ ९१-९२ ॥ 


ग्रह्यबस्तिः- 
मृगाजश्युक्करगवां मदिषस्यापि वा भवेत्‌ । 
मूत्रकोषस्य बस्तिस्तु तदलाभेन चम्मेजः । 
कषायरक्तः सुमरदुबेस्तिः स्िग्धो दृढो हितः ९३॥ 
मृग, बकरी, सूश्चर, भो श्रथवा मेंस के सूत्र की येली का बस्ति 
बनावे । इनके न मिलने पर चमडे कौ दनवि । बस्ति कमाया हुश्रा, 
रगा हृष्मा कोमल, मजनतूत श्चौर स्निग्ध होना चाये ॥ ९२ ॥ 


अन्यच्च, वस्तेः सज्ञा- 
बस्तिस्तु चीरतेलेयो निरः स निगद्यते । 
बस्तिभिदीयते यस्मात्‌ तस्माद्रस्तिरिति स्मृतः ॥६४॥ 
जव दूष अर तेल शादि स्नेह पदाथं ॐ योग से दवा की बस्ति 
दी जाती है, तो उसे निरुहबस्ति कहते दै ॥ 
हस मे दवा बस्ति के भीतर रख कर प्रयोग की जाती है, हस- 
लिये इस प्रकार कौ करियाकी भी बस्ति-क्रिया कते हैँ ॥ ९४ ॥ , 


खण्डः 1] प्रदीपिकासमेतः। ११६ 


| श्युवाखनबस्तिः- 
तत्राुवासनाख्यो हि बस्तियेः सोऽत्र शूथ्यते । 
पूवमेव चतो बस्तिनिरूदाख्यो भविष्यति ॥ 
निरहादुत्तर्ेव बस्तिः स्वादुत्तराभिधः ॥ ६५॥ 
पटले यां लुचासन बस्ति को ही करेगे, फिर निरूह बरत 
च्मौर उसके वाद उत्तर बस्ति के विधान को कर्मे ॥ ९५ ॥ 
अनुवासनमेदश्च मात्राबस्तिरुदीरितः ॥ 
पलद्वयं तस्य मात्रा तस्मादरद्धाऽपि वा भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
असुवाखन बस्ति का एक भेद मात्रा बस्ति है । उसकी मात्रा दो 
पल श्रथवा उसकी मी श्राधी होती है ॥ ९६ ॥ 
.अनुवास्याः- 
अनुगास्यष्तु रकल: स्यात्तीच्णाभिः केबलानिला ॥\६५७] 
जो पुरुष खा हो, जिसको अग्नि श्रधिक तेज हो श्रयवा जिसखा 
सिफं वात ही कृपित हो, एसे पुरुषो को अनुवासन बस्ति देवे >॥९७॥ 
नानुचास्याः-- 
नाजुवास्यस्ु छठी स्यान्मेदी स्थूलस्तथोदरी । 
नास्याप्या नानुवास्याः स्युरजी्णोन्मादतृडयुताः। 
शोथमूचछाऽरुचिभय- खासकासन्तयातुरः ।। ६८ ॥ 
कोढुी, प्रमेदटयुक्त, मेद से जो मोटा हो, गया हो, उदररोगवाला 
ये अजुवासन के अयोग्य हैँ । जीणे, उन्माद, तृषा, शोथ, मूर्छा, 
अरुचि, भय, श्वास, कास श्नौर एय इन रोगों से पीडित रोगिर्यो छो 
न अनुवासन बस्ति दैवे ओर न आस्थापन बस्ति ही देवे ॥ ९८ # 
बस्तेर्गुणाः-- 
शरीरोपचयं वणं बलमारोग्यमायुषः। 
कुरुते परिवृद्धिच्व बस्तिः सम्यशुपासितः ॥ ६६॥ 
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टीक्‌ ठीक विधान से लिया बस्ति शरीर की पुष्टि, बल श्रारोग्य 
श्नौर उथ्र की इद्धि करता है ॥ ९९ ॥ 
स्नेहबस्तिदानसमयः-- 
दिवा शीते वसन्ते च स्ेहबस्तिः प्रदीयते 
भीष्मवषांशरत्काले रात्रौ स्याद्सवासनः ॥ १००॥ 
शोत श्रौर वसन्त कालम तथा दिन के समय स्नेह बस्ति दिया 
जाता है गरमी, वर्षा श्रौर शरद्‌ ऋतुर्रो सँ रात को श्रनुवासन 
( स्नेह ) अस्ति दिया जाता है ॥ १०० ॥ 
न चातिल्लिग्धमशनं भोजयिखायुवासयेत्‌ | 
मदमूच्छो् जनयेद्‌ द्विधा स्नेहः प्रयोजितः ॥१०१॥ 
अधिक स्निग्ध भोजन खिलाकर श्रनुवासन का अयोग न करे; 
क्योकि इस दो तरह से याने भोजन तथा अनुवान से प्रयुक्त हरा 
स्नेह मदमूच्छां उत्प करता है ॥ १०१ ॥ 
हीनातिरिक्तम्रयोगे दोषः- 
हीनमात्रावुभो बस्ती नातिकाय्येकरौ स्परतौ | 
अतिमात्रो तथानाहङमातीसारक्ारकी ॥ 
त्तं युक्तवतोऽत्यन्तं बलं वर्णं च हीयते ॥ १०२ ॥ 
दोनो ही मकार के बस्ति यदि कम माघा दिये जाये, तो 
अपनी करिया नदीं कर सकते । यदि श्रधिक मातरा मे दिये नायँ तो 
आनाह, क्म तथा श्रतिसार को करते है । यदि ूखा श्चौर भोजन 
क हए को दिया जाँ तो बल श्रौर वणं की अधिक हानि करते है॥ 
श्ननुषासनमात्राः-- 
उत्तमस्य पले: षड्भिः मध्यमस्य पलेक्िभिः । 
पलाद्ेन दीना सयादुत मात्रानुबासने ।। १०३ ॥ 


ण्डः ] प्रदीपिकासमेतः। १२१ 


श्मसुवासन बहति की मात्रा उत्तम छः पल, मध्यम तीन पलं 
नौर हीन उद्‌ पल की है ॥ १०२ ॥ 
त्यच्च, निरूटमात्राः- 
निरूहमात्रा प्रथमे प्रक्ुक्वो बत्परे परम्‌ । 
भ्रकुच्छवृद्धिः प्रत्यब्दं यावत्‌ षटघ्रसृतास्ततः ।॥ १०४ ॥ 
रसतं बद्धंयेदुद्ध द्रादशाष्टादशस्य तु । 
श्मासप्रतेरिदं मानं दशेव प्रसताः परम्‌ ॥ १०५॥ 
निरूहबस्ति की मात्रा मथम वषे में एक पल देवे । फिर प्रति- 
वषं एक एक पल बढ़ाते जावे । इस प्रकार बारह वषं तक बदा 
कृर बारह पल तक मात्रा करे । फिर अटरह वषं कौ अवस्था तष 
प्रति वषं दो पल के रिस से बदावे । इस तरह अटारह वर्षं वले 
की मात्रा २४ पल इद ! फिर सत्तर वषं की उन्नत क यदी मात्रा 
स्थिर श्खे इसके उध्वं याने सत्तर वषं से धिक उग्र वलते की 
मानना चया कर दस प्रखत यनि २० परल क्षौ कर देवे ॥१०४-१०५॥ 


नुवासनस्य मातादिः- 

यथायथं निरूहस्य पादो मात्राचुवासने । 

सानिलः सपुरीषश्च स्नेहः प्राप्नोति यस्य वे | १०६ ॥ 

विना पीडां त्रियामस्थः स सम्यगनुवासितः। 

विष्टन्धानिलविर्मूत्रः स्नेहदीनेऽदुवासने । 

दाहङ्कमपिपासात्ति-करश्चात्यनुवाखने ॥ १०७॥ 

लुवासन कौ मात्रा यथायोग्य निष षी मात्रा से चौथाई 

रखे । जिसका अशुवासन ठीक टीक हुश्रा हो, तो तीन पहर के अन्दर 
विना कोई तकलीफ के चायु श्रौर मल के साय स्नेह निकल राता हे 1 
यदि श्र्ुवासन भे स्नेह की माघ्राक्म हो, तो वात, मल श्रौर मूत्र का 
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श्रवरोध हो जता है शौर अधि अनुवासन से दाह, ककम, प्यास 
श्नौर पीडा होती है ॥ १०६-१०७ ॥ 
वस्तेरतिशीलने दोषः-- 
स्तेहापित्तकफोरक्तेदो निरूहात्‌ पवनाद्धयम्‌ | 
सेहवस्ति निरहं वा नेकमेवातिशीलयेत्‌ ।॥ १०८॥ 
स्तेह बस्ति थवा निरूह बस्ति, श्रधिकन तेयातेनेका 
अभ्यास न करे; क्योकि स्तेह बस्ति अधिक लेने सै कफ श्चौर पिच्च 
को बदा देता है श्नौर निरूह बस्ति वायु को चदाता हे ॥ १०८ ॥ 
अनयुवास्याः- 
अनास्थाप्या येऽभिधेया नायुवास्याश्च ते सताः। 
विरोषतस्त्रमी-पाण्डु-कःमला-मेहपीनसाः | १०६ ॥ 
निर्नप्लीहविडभेदी गुरुकोष्ठकफोदराः। 
अभिष्यन्दश्रशस्थूल-क्रिमिकोष्ठाव्यमारुतः ॥। 
पीते विषे गरेऽपच्यां छ्ीपदी गलगर्डवान्‌ ।॥ ११०॥ 
जो निरूह बस्ति के अयोग्य कहे गये है, वे शनुचासम के भी 
अयोग्य ह, खासकर पाण्ड़, कामला, मेह, पीनस, भूख से पीडित 
हो, प्लीदा, विडभेद, भारी केठेवाला, कफोदर, अभिष्यन्द, कश, 
स्थूल, कृमिको, उरृस्तम्भ, विषपिया, गरपिंया, श्रपची, शशटीपद्‌ 
श्रौर गलगण्ड, इन रोगो से पीडित मनुष्य अनुचा्न के लिये 
श्मयोम्य है \॥ १०९-११० ॥ 
श्नास्थाप्याः-- 
अनास्थाप्यास्त्वतिख्िग्धः क्ततोरस्को शशं कशः । 
आसातिसारी वभिवान्‌ संशुद्धौ दन्तनावनः ॥ १११॥ 
` ऋखकासग्रसेकार्शो हिश्ष्मानाल्पवहयः। ` .. 
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पायुद्ूलः छृताहासो बद्धच्िदरोदकोदरी । 
कुष्ठी च मधुमेही च मासान्‌ सप्त च गमिणी ॥१९२। 
छतिखिग्ध, क्षत या शील रोगी, अतिकृश, श्रमातिसार वाला, 
वमन रोगी, ज॒लाब लिया हा, नस्य लिया हुश्; श्वास, कास, 
मुखभ्रसेक, बवासीर, हिचकी, अफारा, इन रोगा वाला, गुदश्लवाला, 
विषठाक्षय दाला, भोजन किया हुश्रा, वद्धोदर बाला, छिद्रोदर वाला, 
जल्लोदर व.ला, कोद, मधुमेह वाला भ्रौर सात महीने का गभे वाली 
ल्री, ये अस्थापना यानी निरूह बस्ति क लिये श्रयोग्य ह ॥१११-११२॥ 
विरोषनिर्दैशः- 
न चेकान्तेन निर्दिष्टे रय्यादभिनिवेशनम्‌ । 
भवेत्‌ कदाचित्‌ काय्योपि विरुद्धाऽभिमता क्छिया | ११३॥ 
छदिहद्रोगशल्सात्तो वमनं स्वे चिकित्सते । 
अवस्थां प्राप्य निर्दिष्टं बस्तिकसं च योजयेत्‌ \। ११४॥ 
यद निषिद्ध निर्दिष्ट होने पर इसे एक दम से षब जगह निषिद्ध 
न मान वटे ; क्योकि कमी कभी विरद क्रिया भी फायदा पहुचाने 
वाली होती है, यथा वमन, हृद्रोग ओर गुल्म रोग मे वमन निषिद्ध 
होने पर भौ तथा छुषटपर बस्तिकमं निषिद्ध होने पर भी, उनके 
चिकित्सा-स्थान म युख्य युख्य वस्था पर देने की त्रिधि कही 
गई है । इससिये जो कमं साधारणतः निषिद्ध हो तो भी यदि किसी 


मुख्य श्रवस्था पर उनसे लाभ होतादो तो विचारपू्वक उनका 
मयोग करे ॥ ११२-११४ ॥ हइत्यनुवासनः । 


निरूदमाद-निरूदकालः-- 
अनुबास्य स्निग्धतरं तृतीयेऽहि निरूहयेत्‌ । 
मध्याहे फिश्चिदावृतते प्रयुक्तं बलिमङ्गले । ११५ ॥ 
अभ्यक्त स्वेदियोत्छृष्टमलं नातिबुमुक्षितम्‌ । 
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ठृतीयेऽहि प्रायोवादत्‌ पञ्वमेऽप्यहि क्रियते ॥११६॥ 
छ्मलुवासन से जव मचुष्य श्रच्छी तरह स्निग्ध हो जाय, तव 
तीसरे दिन निरूह बस्ति प्रदान करे। शरीरमे तेल आादिकी 
मालिश कर स्वेद करे, फिर मल आदि त्याग कर जो पुश्ष श्रधिकु 
भूखा न हौ उस्तसे मगल कृत्य करा कर, बलि श्रादि देकर दोपहर 
फु निकल जाने के बाद निश्हण बस्ति प्रदान करे । श्रचुवासन 
के पथात्‌ तीसरे दिन क निर्देश भरायिक होने से रपाचिवे दिनि भी 
निरूहण कर सकते है ॥ ११५-११६ ॥ 
यदाह वागभटः- 
पञ्चमेऽथ तृतीये बा दिवसे साधके शुभे ॥ ११७॥ 
पपवे या तीसरे दिन श्युभ क्षण में निरूह बरित देवे ॥११७॥ 
( निरुहयेदिति दोषं निहेरेदित्यथेः। अतएवाह सुश्वतः । 
यथा--दोषहरणाच्छरीरसेगहरणाटा निरूह इति । अस्या. 
स्थापनमित्यपि नाम । बयःस्थापनादायुस्थापनाद्रा आस्था- 
पनमिति सुश्रत एव ॥ ११८॥ ) 
निशूदण करे याने दोषों को निकाले । खु्रुत मे कहा है-यद 
वस्ति दोषहरण या शरीर के रोगहरण करने के कारण निरूहः 
कलाता ह । इसका दूसरा नाम श्रास्थापन' भी &। वयःस्थापन 
्मयुस्थापरन यानी उन्न की क्षय होने से रक्षा करने कै कारण ही इसका 
नाम (ास्थापन' भी हे । यह सश्चत मेँ कहा गया है ॥ ११८ ॥ 
पन्लाद्विरेको वान्तस्य ततः पकात्‌ निरूहणम्‌ । 
सद्योनिरूढोऽनुवास्यः सप्तरात्रादिरेचितः ॥ ११६ ॥ 
वमनं कराने के बादं पन्द्रह दिन पर विरेचन करावे । विरेचन 
के सात दिन बाद अनुवासन बस्ति देकर उससे सातवें दिन फिर 
निरूढ बस्ति प्रदान करे ॥ ११९ ॥ 
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मधुखे्नकल्कार्यः कषायावापतः कमात्‌ । 
त्रीणि षट्‌ दे दश त्रीणि पलान्यनिलरोगिषु | १२०॥ 
पित्ते चत्वारि चत्वारि दे द्विपञ्च चतुष्टयम्‌ । । 
षटात्रीणि दवे दशं त्रीणि कफे चापि निरूहणम्‌ ॥१२१॥ 
निरूह बस्ति मँ युक्त होने बाते शद, तेल श्रादि, कल्क, 
काढा तथा श्रावाप ( कांजी श्रादि) की मात्रा इस प्रनार ह~ 
वात रोगी को मधु तीन परल, तेल छः पल, कल्क दो पल, कादा 
६स पल श्नौर श्रावाप तीन पल देवे। पित्त रोग में मधु चार पत्त, 
तेल चार पल, कल्क दो पल, कषाय दस पल श्रौर श्रावाप चार पल 
देवे । कफ रोग में मधु छः पल, तेल तीन पल, कल्क दो परल, कादा 
दस पल रौर आवाप तीन पल देवे ॥ १२०-१२१ ॥ 


शाङ्वरमतमाह-- 
निरूदबस्तिबेहुधा भिद्यते कारणान्तरेः 
तेरेव तस्य नमानि तानि मुनिपुङ्गवः ।। १२२॥ 
भिन्न भिन्न कारणो से निरूहबस्ति भी कई तरह का होता है, 
हसलिपएु श्रेष्ठ मुनिर्यो ने उसका नाम मी कायं के अनुसार ही भिन्न 
भिन्न रख दिया दहै ।॥ १२२॥ 
निरूदस्यापरं नाम प्रोक्तमास्थापनं बुधैः । 
सखस्थानस्थापनादोष-घातूनां स्थापनं मतम्‌ ॥ १२३॥ 
निषशूह का दूसरा नाम आस्थापन भी पण्डितां ने कदा है; 
क्योकि यह दोष श्रौर धातुश्रो को शुद्ध करके स्वस्वस्थाने में 
स्थापन करता है ॥ १२३ ॥ 
निरूहस्य प्रमाणच्च प्रस्थं पादोत्तरं परम्‌ । 
मध्यमं प्रस्थमुषिषठं हीनश्च कुडवाख्जयः ॥ १२९६ ॥ 


१२६ परिभाषाप्रदीपः [ चतुर्थः 


निरूह बस्ति को मात्रा उत्तमं सवा प्रस्थ, मध्यम एक प्रस्थ ओर 
हीन तीन कुडव यानी पौन अस्थ कौ होती है ॥ १२४ ॥ 
अतिक्िग्धो्छिष्टदोषः लतोरस्कः कृशस्तथा । 
आध्यानच्छर्हिहिकाशैः कासश्वासप्रपीडितः ।१२५॥ 
गदशोथातीसारार्तो विसुचीङ्षठसंयुतः 1 
गभिणी मधुमेही च नास्थाप्यश्च जलोदरी ।। १२६ ॥ 
श्रतिस्निरध जिसके दोष उक्किलष्ट हो, उरः-क्षत वाला, कश, 
अफारा युक्त, वमन, हिचकी, रशे, खासी, श्वास, गुदशोथ, श्रतिसारः, 
विसूविका-श्नौर कुष्टं से पीडित गर्भिणी, मधुमेदी ओर जलोदर रोगी, 
ये आल्थापन के च्रयोग्य हैँ !\ १२४-१२६ ॥ 
वातव्याधावुदावरते बातासृग्िषमञ्वरे । 
मूच्छतृष्णोदरानाह-मूत्रकृष्ट्धाश्मरीषु च ॥ १२० ॥ 
वृद्धयसग्दरमन्दाभि-प्रमेदेषु निरूहणम्‌ । 
शू्ञेऽम्लपित्त हृद्रोगे योजयेद्धिधिवदूवुधः ॥ १२८॥ 
वातरोग, उदावत्त, वातरक्त, विषमज्वर, मूच्छ, वृष्णा, उदरा- 
नाद, मूत्रकृच्छ्र, पथरी, अडचृद्धि, प्रदर, मन्दाग्नि, भ्रमेह, शूल, 
अम्लपित्त रौर हद्रोग, इन रोगो मेँ चतुर वैय विधिपूर्वक निर्ह 
बस्ति का भ्रयोग करे ॥ १२७-१२८ ॥ | 
चत्सष्टानिलविरमूत्रं सिगधं स्विन्नमभोजितम्‌ । 
मभ्य गृहमध्ये तु यथायोग्यं निरूहयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 
रोगी को वायु श्रौर मलमूच्च त्याग कराकर स्निग्धः करके पसौना 
देवे । फिर भोजन के समय खाने बिना.रखे ओर दो पहर को घर 
के ्रन्दर यथायोग्य यानी उसे. केसी दवा - चाहिये उसकी निष्ट 
बस्ति दैवे ॥.१२९ ॥ 
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सेहबस्तिबिधानेन बुधः कुर्यान्निखूहणम्‌ | 
जाते निरूह च ततो भवेदुत्कटकासनः।॥ १३० ॥ 
तिष्ेन्युहृत्तमा्न्तु निरूहागसनेच्छया । 
अनायातं सुहूत्तौन्ते निषद्‌ शोधनेरैरेत्‌ । 
निरूहैरेव मतिमान्‌ क्तारमूतराम्लसेन्धवैः ॥ १३१॥ 
स्ने बस्ति में कटी विधि के अनुसार ही निरूहं बस्ति का प्रयोग 
करे । बस्ति दे चुकने पर वस्निके निकल श्राने के निमित्त एक 
तं पयेन्त उत्कटासन से बेटे रहे । इतने समय मेँ यदि निर्ह 
बाहर न निकल आये, तो उने क्षार, मूत्र, कांजी, सेन्धानमक श्रथति 
शोधन द्रव्ययुक्त निरूह से हौ निकालि ॥ १२०-१३१ ॥ 
सम्य्निरूदसरुय लक्षणमाह, चिकित्सा्ते यथा- 
न धावलयोषधं पाणिं न तिष्ठलयवल्िप्य च । 
न करोति च सीमन्तं स निरूहः सुयोजितः \। १३२॥ 
निरूट छी दवा न दाथ से एकदम श्रलग हो जाती हे श्चौरन 
हिस दी जाती है ओर न उसमें तेल रादि की रेखा ही दीखती है । 
याने मधु, तेल, कल्क ॒श्रादि इस तरह भापस मेँ मिल जाते देँ कि 
फिर उनकौ उपर्थिति उसमे नदीं दीख पडती । खी ही द्वा से 
निङ्दण करना अच्छा हेता है ॥ १३२ 
` अत एवोक्तम्‌- 
कल्करस्नेहकषायाणामषिवेकाद्विषम्बरेः । 
अरितिस्तु कल्कितः प्रो कस्तस्यादानं तथाथेत्‌ ॥१३३॥ 
. कल्क, स्ने, कषाय श्चादि जब अलग अलग न दीखाई दे-टीक 
चे मिल र एष ही पदाथ मालूम पडे तो चतुर वेय “उसका, प्रयोग. 
निरूह क्रिया में करे । एसी दवा का ही प्रभोग यथोक्त फ़ल देता है ॥ 


१२८ परिभाषाप्रदीपः [ चतुर्थः 


पूर्वोक्तेन विधानेन शुदे बसति निधापयेत्‌। 
तिंशन्मात्रास्थितो बस्तिस्ततस्तूत्कटको भवेत्‌ ॥१३४॥ 
यावत्‌ पर्येति हस्ताग्रं दक्षिणं जानुमण्डलम्‌ | 
निमेषोन्मेषकालो वा सा मात्रा परिकीत्तिता ॥१३५॥ 
पूर्वं यानी अनुवासन मेँ कदी विधि से गुदा मेँ बस्ति प्रदान 
करे फिर तीस मात्रा तक चुपचापं रहने के पश्चात्‌ बहि के बाहर 
श्माने के निमित्त उत्कट आसन होवे । हाथ को दहने घुटने पर 
रख कर जल्दी से उसके चारा नोर धुमा लाने से अथवा अत के 
पलक को गिराने श्रौर उठाने मै जितना समथ लगता है, उसे माप्रा 
कहते है ! यह समय गृदुकोष्ठ या जिसे जल्दी इस्त आ जाते हे, 
उसके लिये कटा गया दे ॥ १३४-१३५ ॥ 
ज्ायुसरण्डलमाविष्टथ दन्तं दक्षिणपाणिना । 
कष्टनेषच्छटाशब्दशतं तिष्ठेदवेगवान्‌ ॥ १३६ ॥ 
निसे जल्दी दस्त न श्राते हो या जिसका कूर कोष्ठो, उसे 
घुटने को मोड़ कर दाहिने हाथमे थमा बस्ति दैवे फिर नलिका 
खीच लाकर ठसी प्रकार बिना वेग के तुरी ॐ सौ शब्द तक ट्रे, 
फिर उसके निकालने के लिये उत्कटासन पर बेटे ॥ १२६ ॥ 
द्वितीयं वा तृतीयं वा चतुथं बा यथाहैतः। 
पुटं भ्रदापयेद्धैयो बुद्ध्वा रोगबलाबलम्‌ ॥ 
सम्यद्निरूढलिङ्गे तु भ्रापठे बस्ति निवारयेत्‌ ॥१३५॥ 
रोग का बलाबल विचार श्र दो तीन याचार बार या जिसे 
जितने बार उपयुक्त टो उसे उतना दही पुटक निरहं बस्ति भदान 
करे । जब टीक २ निरूह लेने से होनें वाले लक्षण यष्ट दीज्जने 
लगे तन देना बन्द करे ॥ १२७ ॥ 
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- सुनिरूढलक्षणम्‌-- 
नाभिप्रदे शख करिच्च गत्वा त्ति समालोड्य पुनश्च सटः 
संलिह्य कायं स पुरीषदोषः सम्यक्‌ सुखेनेति च थः स बस्तिः ॥ 
जो बस्ति नासिस्थान तक तथा कमर मे जाकर कोख को उथला 
पुथला कर शरीर को स्निर्घकरते हए, मल श्रौर दोषको साय 
लेकर सुखसे बाहर निकल श्रता हे, वही उत्तम वस्ति है ॥ १२८ ॥ 
प्रसृष्टविख्मूत्रसमीरणतवं सुच्यमबद्धःथाशयलाघवानि । 
वेगोषशान्तिः भ्रकरतिस्थता च बलच् ततस्यात्सुनिरूढलि ङ्गम्‌ ।। 
ठीक तरह से निरूढण होने प्रर दस्त, पेशाब श्रौर चायु खुत्तासे 
निकषलते है, सुचि होती है, श्रि बद्ती हे, शरीर ॐ सब आशय 
दलके हो जाते है, रोग रादि की शान्ति हो जाती है, शरीर स्वस्थ 
श्मौर बलवान्‌ हो जाता हे । यही इसके लक्षण है ॥ १२९ ॥ 
असम्यङ्निरूहलक्षणमाह-- 
स्याद्‌ हच्छिरोरुगुदङ्ुक्षिलिङ्ञ 
शोथः प्रतिश्या परिकत्तिखा च ! 
हृल्ञासिकामारुतमूत्रसङ्गः 
श्वासो न सम्यक्‌ च निरूहिते स्यात्‌ ॥१४०॥ 
यदि निरूहण च्छया टीक र नदहुश्राहो, तो हदय श्चौरसिरमें 
धोका, गुदा, कोख नौर रिग में सूजन, लकाम, परिकक्तिका, ओमच- 
लाना, हवा श्रौर पेशाव च सक जाना श्नौर श्वाख रोग हो जति हैँ ॥ 
अयोगश्चातियोगश्च निरूहस्य भिरेकबत्‌ ।॥ १४१॥ 
। निरूह बस्ति के योग श्रौर शअतियोग फे लक्षण लुलाव के 
योग श्नौर अतियोग > ही समान जाने ॥ १४१ ॥ 
„ इति निरूहबस्तिविधिः ! 
६ वै० प 
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उत्तरबस्तिमाह, यदाह शाङ्गवरः-- 

रतःपरं भरवद्यामि बस्तियुत्तरसंक्ञितम्‌ । 

दादशाङ्कलकं नेत्रं मध्ये च कृतकर्णिकम्‌ ॥ 

मालतीपुष्पच्न्ताभं छिद्रं सषषपनिगमम्‌ ॥ १४२ ॥ 

इयं के श्रागे अब "उत्तरबस्ति' की विधि कर्हैगे। इस की 

नलिका बारह श्ङ्ल लम्बी बीच मे कणि बाली, मालती के एल 
के डण्डल्ल जितनौ मोरी श्रौर सरसा निकल जवि-इतनी बडी छेद 
चाली नावे #॥ १४२ ॥ 


तस्य मात्रा-- 
पद्चविंशतिवर्षाणामधो मात्रा द्विकार्षिकी । 
तदृद्धं पलमात्रा च सेहस्योक्ता भिषग्धरेः ॥ १४३ ॥ 
पश्चीश् चषं से नीचेके उग्र वाललोकेलिये खेह कीमत्राद्धे 
कषं शौर इसे अधिक उग्र वार्लो के लिये एकं पल हे ॥ १४३ ॥ 
वस्तिविधिः-- 
अथास्थापनशुदधस्य वृप््य स्लानभोजनेः 1 
दत्तस्य जानुमात्रेण पीठेऽन्विष्य शलाकया ।॥ १४३ ॥ 
सिग्धया मेदमार्मेण ततो नेत्रं नियोजयेत्‌ 
शनः शनेधृताभ्यक्तं मेदरन्धेऽङ्कलानि षट्‌ ॥ १४२४ ॥ 
ततोऽवपीडयेद्रस्ति = शनेरनत्र्च निैरेत्‌ । 
ततः प्रत्यागते सेहे खेहबस्तिक्रमो हितः ॥ १४६॥ 
श्मस्थापन बस्ति से शुद्ध इए पुरुषं को सान रादि करा कर 
भोजन आदि से तृप्त कर, शरासन श्रादि पर जु के बल बेटावे । 
फिर धृत या तैल लगौ सलाई खे लिह के चिद का श्रन्वेषण करे 
श्नौर फिर धौरेरधी से लिपा बस्ति नेत्र अवेश करे । जब नलिच् 
चुः अहल चला जाय, तब घौरे से सिति को दवावे श्चौरं सब 
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दवा अन्दर चले जने पर धीरे से खच लवे। जब सेह बारह 
निकल वे तव ॒बरि्तिकमं समाप्त समक्षे । फिर इसके बाद अनुवासन 
बस्ति के नियमानुसार पथ्यादिं श्राचरण करे ॥ १४४-१४६ ॥ 
स्रीणां बरितविधिः- 
खीणां कनिष्ठिकास्थुलं नेतं छय्यादशाङ्कलम्‌ । 
मुद्रभवेश्यं योज्यच्च योन्यन्तश्चतुरङ्लम्‌ ॥ 
- इथङ्कलं मूत्रमागे च सुदं नेतरं नियोजयेत्‌ । १४५ ॥ 
किर्या ॐ लिये योनिमागं मे देने की बसति की नलिका दख 
्ङ्ल लम्बौ श्रौर छोटी अङ्कली जितनी मोरी बनावे ¦ उस में चिद्र 
मूंग निकल जावे जेसी बनावे । बस्ति देते समय इसे योनि मार्थं 
में चार अङ्गल अवश करे । मूत्र मागं में बस्ति देना, तो ऊपर 
कही उत्तर बस्ति की सुच नलिका दो श्रङ्खल भर भवेश करावे ॥ 
बालानां बस्तिविधिः-- 
मूघ्रकृच्छविकारेषु बालानामेकमङ्खलम्‌ ।। १४८ ॥ 
मूत्रकृच्छ्र रोम होने पर बालक को बस्ति एक श्रङ्कल नेत्ररवे् 
ऋर के देवे ॥ १४८ ॥ 
स्रीणां बस्तिदानकालमाह वाग्मटः-- 
द्मीणामात्तवकाले तु योनिगृह्णास्यपाषृतः। 
विदधीत तदा तस्मादचरतावपि चात्यये ॥ 
योनिविभ्रंशद्युलेषु योनिनव्यापदसखग्दरे । १४६ ॥ 
जियो के त्तव काल में ही बरित-परयोम करे क्योकि इस 
समय योनिमागं खुला रहता है श्चौर योनि भी द्वा ङो भ्रहण 
कसती है, पर योनिभ्रंश, योनिश्यूल, योनिव्यापद्‌ , प्रदरं श्रादि तथां 
अन्यान्य कठिने रोगो मे ऋतुकाल न होमे पर भी जरूरत के अनुसार 
चस्ति का भ्रयोय करे ॥ १४९ ॥ 
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शनेर्निष्कम्पमावेयं सुदमं नें विचक्षणैः । 
योनिमागेषु नारीणां सेहमात्रा द्विपालिका ॥ 
मरमां पलोन्माना बालानाच्न द्विकार्षिकी ॥ १५० ॥ 
चतुर वेथ निष्कम्प भाव से सूद्म नेत्र लियो के योनिमार्म मे 
धीरेखे वेश करकेदो पलसेहकीमात्रा गर्माशय की शुद्धि के 
लिये प्रयोग करे । मूत्रमागं मँ एक परल लेह तथा वालो दोः 
कर्षं क्ञेह कौ म्रा देवे ॥ १५० ॥ 
ल्ीणां बस्तिदानविधिः- 
उत्तानाये सिये ददादृदुष्वेजान्यै धिचन्तणः । 
श्प्रत्यागच्छति भिषग्बस्ताुत्तरसंक्िते । 
भूयोषसितिर्बिधातन्यः संयुक्तैः शोधनेगेणेः ॥ १५१॥ 
फलवत्ति निदध्याद्‌ वा योनिमार्गे हढां भिषक्‌ । 
सत्ैर्विनिर्म्मितां सिग्धां शोधनद्रव्यसंयुताम्‌ ॥१२॥ 
ल्रियो को चित्त टा कर दोनो घुटनों को ऊपर कौ श्र सश 
कर बस्ति प्रयोग करे । जब उचित समय पर यह उत्तर बर्तन लौटे, . 
तो फिर शोधकं दवारो से युक्त मूत्र निकालने वाला बस्ति रयोग 
करे श्रथवा शोधकं दर्व्या से युक्त फलवत्ति लेह लिप्त कर सूत से 
बांधकर योनिभागं मेँ रखे; इससे बस्ति निकल श्रवेगा ॥१५१-१५२॥ 
। बरितिदादे कम-- 
दह्यमाने तथा बस्तौ दय्यादरस्ति षिशारदः। 
चीरिषृत्तकषायेण पयसा शीतलेन च ॥ १५३ ॥ . 
यदि उत्तर बस्ति कै प्रयोग से पेद मँ दाह या जलन पेदाहो 
जाय, तो पुनः दष वाजे वृक्षो के काढे श्रथवा शीतल जल का 
बस्ति देवे \ १५३ ॥ 
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तुथ 
बस्तिः शुकरजः पुसां स्रीणामात्तवजां रुजाम्‌ । 
हन्यादुत्तरबस्तिस्तु नोचितो मेदिना केचित्‌ | ९५४ |] 
उत्तर बस्तिका प्रयोग पुरुषों क वीयंसम्बन्धी दोष च्मोर 
लो का ऋतुसम्बन्पी दोष को नष्ट करता दै, पर यह प्रमेह वाल 
चो कमी भी देना ठीक नष ह ॥ १५४ ॥ 
सम्यग्दत्तस्य लिङ्गानि व्यापदः क्रम एव च | 
बरतेरुत्तरसंक्ञस्य समानं स्नेहबस्तिना ॥ १५५ ॥ 
¦ उत्तर बस्ति के सम्यक्‌ योग, श्रतियोग, दीनयोग, भिथ्या- 
योग, उनसे होने वाले उपद्रव, उनकी सिद्धि भादि के लक्षण 
चिकित्सा प्रति सब अनुवासन बस्ति के ही घमान जाने ।॥ १ ५५ ॥ 
फलवत्तिः*~ 
धृताभ्यक्ते गुदे ततेप्या चणा स्वाङ्कषठसन्निभा । 
मलपरवत्तिनी वत्तिः फलवर्तिश्च सा स्मृता ।। १ ५६ ॥ 
मल को भ्रवत्तित करने या निकालने के सिये रोगी के गूढे 
जितनी मोही चिकनी वत्ती गुदम घौ लगाकर प्रवेश करे । इसे 
फलवति कहते है ॥ १५६ ॥ 
्यानन्दसेनघ्ठाह, 
` वत्तिमाप्रा थथा-- 
भनुबासनमेद मात्राबस्तिस्दीरितः। 
पलाद्धयुत्तरो बस्तिमात्नाबस्तिः पलद्वयम्‌ ।। १५० |) 
थापना स्नेदबसिश्च द्वावेतौ षटपलान्वितौ । 
पिच्छाबस्तिभवेत्‌ मस्थः पादोनः कीर्तितोऽपरः। १५८ 
शरुवासन द भेद ही मात्रा वस्ति कटलाता है । उल्षरवस्ति 
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की मात्रा श्रध पल श्रौर मात्राबस्तिकी मात्रादो पलदङ्टी ह। 
यापना-बस्ति श्चौर लेह-बस्ति इन दोनो कौ मात्रा छः छः पतत 
की है ) पिच्छाबस्ति की मात्रा एक भरस्य शौर किसी किसी क मत 
से पौन प्रस्य भीहै। (जो बस्ति वातविकार छी थापना याने दूर 
करमे को युक्त होता है, उसे" यापनाबरितः कहते हैः) ।।१५७-१५८॥ 
धूमपानविधिः, 
धुमपानगुणमाह-- 
गौरवं शिरसः शूलं पीनसोऽद्धीबमेदकः। 
कृणांत्तिञ्यूलं कासश्च हिक्काश्वासौ गलग्रहः ॥ १५६॥ 
दन्तदौबेल्यमाखावः शोघ्नघ्राणाक्लिदोषजः। 
पूतिश्राणस्य गन्धश्च दन्तश्चूलमरोचकम्‌ । १६० ॥ 
हयुमन्यामरहः कण्डूः किमयो युखपाण्ड्ता । 
श्लेष्मप्रसेको वेस्वय्यं गलगण्डाऽधिजिहके ।१६१॥ 
खालित्यं पिञ्जरत्वश्च केशानां पतनं तथा । 
चवथुग्ातिवन्द्रा च वुद्धर्मोदोऽतिनिद्रता ।॥ १६२॥ 
धूमपानात्‌ प्रशाम्यन्ति बलं भवति चाधिकम्‌ ॥१६३॥ 
सिर का भारीपन, शिरःशल, पीनस, अधकपारी, कर्णश, 
नेत्रशूल, स्वांसी, हिचकी, श्वास, गलपरद, दातो की दुब॑लता, सुद 
से पानी गिरना, कान के रोग, नाक के रोग, श्वांख के रोग, पूति- 
नस्य, सुख की दुगं्॑थि, दन्तशूल, श्रवि, दनुस्तम्भ, मन्यास्तम्भ, 
कण्डू, सिर क कीडे, सुख का पाण्डुर होना, कफका गिरना, स्वर कां 
विगडना, गलयण्ड, श्रधिजिहा, गंजासिर, बार्लो कां वद्रर॑य होना, 
गर्तो का मिरना, छक, तन्द्रा, बुद्धि क्रा मोई, श्रधिक सोना, ये सव 
रोग धूमपान से शान्त हो जते दै नौर सिर का वल बदला है ॥ 
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्मकालपीतातिपीतयेर्दोषा 
रक्तपिन्तान्ध्यबाधिय्ये-तर्मृच्छांमदमोहङ्रत्‌ । 
धूमोऽकालेऽतिपीतो वा तत्र शीतो विधिमंतः।*१६४॥। 
यदि धूम श्रकलं मे या अति पिया जाय तो रक्तपित्त, अन्धा- 
घन, बहरापन, तृष्णा, मूच्छ, मद शौर मोह पेदा हो जति है । यदि 
खा दो जायं तो शीत क्रिया करने से शान्ति होती है ॥ १६४ ॥ 
धूमः पित्तानिलौ दुःय्यादबश्यायः कफानिलौ ।।१६५॥ 
धूम पित्त श्चौर वात को करता है रौर कुदरा कफ श्रौर चायु 
बदाता है ॥ १६५ ॥ 
धुमपानमेदाः- 
प्रायोगिकः स्नेहिक्श्च बैरेचनिक एव च । 
कासहारी बासनीयो धूमः पञ्चविधो मतः}! १६६ ॥ 
धूम पाच प्रकार का होता है- प्रायोगिक, स्नैदिक, वेरेचनिक 
कासारो ओर वामनीय । ( नित्य पौने का धुम भ्रायौगिक है, स्वस्थ 
भनुष्य को रिनिग्ध करने वाला स्नेहिक, दोषो को बाहर निकालने 
वाला वेरेचजिक, कण्टकारी श्रादि कास को दूर करने चला कासहर 
श्मौर चमन कराने वाला वामनीय है ) । १६६ ॥ 
धूमपानविधिः-- 
` वकत्रेणेष वमेद्धुमं नस्तो वक्त्रेण वा पिबन्‌ ॥१६५॥ 
चदि नाकसे पिया होया सुखसे धुम को बाहर निकालते 
खमय मुखं से ही निकाले ॥ १६७ 1 
उरःकरठगते दोषे वक्त्रेण धूममापिबेत्‌ । 
नासया तु पिबेहोषे शिरोघ्राणाक्तिसंश्रये || १६८ ॥ 
छती ्नौर कण्ठ कै रोग में धूम सुख से पीति श्रौर सिर, नाक 
रौर अख कै रोगो में नाक से पीवे। १६८ \ 
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निषेधमाह- 
योज्यं न पित्तरक्तात्ति-विरिक्तोदरमेदिषु । 
तिमिरोद्धानिलाध्मान-रोहिणी-दत्तबस्तिषु ।॥१६६॥ 
मसस्यमद्यदधिक्तौद्र्षीरस्नेहविषाशिषु । 
शिरस्यभिहते पाण्ड्रोगे जगरिते निशि ॥ १५० ॥ ` 


रक्तपित्त वाला, जुलाब लिया श्रा, उदर, मेह, तिमिर, उद्व 
वात, श्ाध्मान, रोदिणौ, इन से युक्त, बहि लिया हृभ्रा मद्धली, 
मय, ददी, मधु, दूष, लेह श्चौर विष खाया हृश्रा, धिरके सेगी, पाण्डु- 
रोगी चौर रात मेँ जागा हुश्रा, इन लोगो को धूमपान म करावे ॥ 
क्वलगण्डुषधारणमाह्‌, 
यदाह शाङ्गबरः-- 
चतुर्विधः स्याद्ररुडषः सेहिकः शसमनस्तथा । 
शोधनो रोपणश्चेव कवलश्चापि तद्विधः ॥ १७१ ॥ 
गण्डूष या कुलः करना चार तरह का होता है- लेक, शमन, 
शोधन श्नौर रोपण । इसी भेद से कवल भी चार भकार क 
होता हे ॥ १७१ ॥ 


लिग्धोष्णेः स्नेहिको बाते खादुशीतेः प्रसादनः 

पित्ते क्टम्ललवणेशष्णैः संशोधनः कफे ।| १५२ ॥ 

कषायतिक्तमधुरेः कटूष्णे रोपणो वरणे । 

चतुःप्रकारोगर्डूषः कबल्धापि कीत्तितः ।! १७३ ॥ 

लेदिक गण्डष सिग्व शौर उष्ण होता श्रौर बात रोग 

मँ दिया जाता है । शमन गण्ड्ष स्वादु श्नौर शीतल शर्म से पित्त 
रोग मै दिया जाता है । शोधन गण्टूष कडवा, खर जोर नमकीन 
रन्यो से कफ रोग मे दिया जाता दै । कसेले, तोच, मधुर, कड 
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श्नौर उष्ण गण्डूष तण श्रादि की रोपणमें दिया जाता है । इसी तरह 
मेदं से कवलग्रह भी कदा जाता ह ॥ १७२-१७२ ॥ 
गण्ट्षकवलयोर्भदः-- 
भसच्वाती मुखे पूर्णे गण्डूषः कवलश्चरः। 
तत्र द्रवेण गण्डूषः कल्केन कवलः स्मृतः । १५४ ॥ 
दरव पदाथ से सुखं भर कर स्थिर रखना गणष कहलाता है 
श्र लगी दवा से मुख को कुद्धं अ्पुणं रख, मुख के अन्दर दवा 


को इधर उधर फिराना कवलः क्लाता हे ॥ १७४ ॥ 
तयोमाताः- 


द्दयाद्‌ द्रवेषु चृणञ्च गरुडे कोलमात्रया । 
कषप्रमाणः कल्क कवले दीयते बुधेः ।॥। १५५॥ 
गण्डुषके द्रव में चुणे का प्रङेष एक कोलभर देना चाद्ये रौर 
ऋवल के लिये एक दफे मे एकं कषेभर लुगदी सेवे ॥ १७५ ॥ 
| तयोः कालादयः- 
धाय्यन्ते पश्चमादर्षाद्रस्ड्ूषकबलादयः | 
गण्डूषान्‌ सुस्थिवान्‌ कुयोत्‌ स्विन्नभालगक्ञाननः।। १५६॥ 
मसुष्यस्ीच्‌ तथा पञ्च सप्र वा दोषनाश्नान्‌ ॥ 
कफपूर्णास्यता याषच्छेदो दोषस्य वां भवेत्‌ । 
 नेत्रघ्राणस्रतिर्यावत्‌ ताबद्र्डषधारणम्‌ ॥. १५७ ॥ 
पांचवे चषंसे गण्डूष श्रौर कवल श्रादि धारण कराने चादिये । 
रोगनाशक गण्डूष छः, आठ, तीन, पांच या सात बार तक, जब 
तक कि तालु, गते श्चौर "मुख पर पसीने न आ जार्यै, जब तक 
संख कफ से पूणं न दहो जाय, दोषो का जबतक उच्छेद न दो जाय 


अथवा जव तक नाक भौर शंख से पानी न निकलने गे, तब तक 
चारेण करावे ॥ १७६-१७७ ॥ ` 
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यस्योषधस्य गर्डूषस्तस्येव प्रतिसारणम्‌ | 
कृवलग्ापि तस्येव ज्ञेयोऽत्र कुशलेनैरेः ॥ १७८ ॥ 
जिस दवा का गण्डष धारण किया जाता है उसी का प्रतिसारण 
न्नौर उसीका कवल भी धारण किया जाता है, एेसा चतुर वैय जने ॥ 
तयोदीनादियोगाः- 
हीनयोगात्‌ कष्ठोत्कतेशो रसान्ञानारुची तथा | 
अतियोगान्‌ मुखे पाकः शोषस्तृष्णाक्तमो भवेत्‌ ॥१७६। 
इनका हीनयोग होने से कफ का उमड्ना, रसज्ञान का अभाव 
श्रौर ररि होती है श्रौर श्रतियोग होने से रुंदका पक जान, संह 
सूखना, वृष्णा चनौर क्लम, ये उपद्रवे होते हैँ ॥ १७९ ॥ 
स्याघेरपचयस्तुष्िषेशदयं वक्लाघघम्‌ । 
इन्द्रियाणां प्रसादश्च गर्डूषे शुद्धिलक्तणम्‌ । १८० ॥ 
व्याधि का हाष, तृनि, सुख का निम॑लपन, मुख का हलका होना 
श्नौर इन्द्रिय का परसन्च होना, ये गण्डष से शुद्धि होने के लक्षण है ॥ 
न्यच 
सुखं सच्चय्येते या तु सा मात्रा कवले हिता। 
असच्नय्यां तु या मात्रा गण्डूषे सा कीर्तिता ॥ १८१॥ 
जितनी ल्ुगदी लेने से युख में खख से फिराया ज। सके, उतनी 
मात्रा कवल श्रहण में अच्छी है तथा जितनी मात्रा लेने से मुख भर 
जाय चश्रौर दवा फिराया न जा सके, वह मात्रा गण्डुषधारण में हित है ॥ 
र्तमोक्षणविधि 
अतिरक्तखतौ दोषः-- 
अतिसत हि सत्युः स्याहारुणा बानिलामयाः ॥ १८२ ॥ 
श्रधिक रक्त निकल जाय तो शृत्यु हो जाती है श्रथचा वायु से 
कठिन रोग उत्पन्न हो जते हैँ ॥ १८२ ॥ : 
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चिशुद्र्कपुरुषलकणम्‌-- 
प्रसन्नवर्णेन्द्रियमिन्द्रियाथानिच्छन्तसनव्याहतपन्छिविगम्‌ । 
सुखान्वितं पुष्टिबलोपपन्नं प्रसन्नरक्तं पुरुषं वदन्ति | १८३ ॥ 
जव शरीर का रंग असन्न दिखाई दे, इन्द्रियां प्रसन्न हौ श्नौर 
श्रपने अपने विषय को भली भांति भ्ररण करे, भोजन का पाक शौर 


पाखाना बिना कोई बाधा के होते रहै, पुश्ष सुखी हो, चुष्ट हो श्चौर 
बलवान्‌ हो, तो जाने कि इसका रक्त शुद्ध है ॥ ॥ १८३ ॥ 


तस्य प्रयोगादिकम्‌- 
मम्महीने यथासन्न-्देशे वेधयेच्छिराम्‌ । 
न ह्यनषोडशातीत-सप्त्यन्वांक्‌ खुता्जाम्‌ ॥ १८४ ॥ 
ममेदीन तथा व्याचि पीडति स्थान से नजदीक के स्थान पर 


फष्द खोले । सोलह वर्षं से क्म श्रौर सत्तर वषं से श्रधिक टम्र 
वाह्ञे का रक्तमोक्षण न करावे ५ १८४ ॥ 


असिगधास्वेदितात्यथ-स्वेदितानिलरोगिणम्‌ । 
गभिणी-सूतिकाजीणे-पित्तासश्वासकासिनाम्‌ । ॥ १८५ ॥ 
शतिसारोद्रच्छदि-पाण्ड्सब्वाङ्गशोषिणाम्‌ । 
स्ेहपीते भ्युक्तेषु तथा पञ्चसु कम्मंसु ॥ १८६॥ 
जो स्िग्धनदहो, जो पसीना न लिया हो, जो श्रधिक पसीन। 
ले लियाहो, जो वातरोगी हो, गरमिणी, सूतिकारोगभ्रस्ता, अजीणं 
वाला, रक्तपित्त रोगी, श्वास तथा कास - पीडित, श्रतिसार, उद्र, 
वमन, पाण्डुरोगो से युक्त, सर्वाङ्ग सूखे हए, सेह पीया हृश्रा रौर 
जिसने प्चकषमे कराये हो, श्नकी सिरा न खोलते ॥ १८५-१८६ ॥ 
नायन्तितां शिरां विष्येन्न तिय्येकनाप्यनुत्थिताम्‌ । 
नातिशीतोप्णवाताभरेष्वन्यत्रा्ययकाद्‌ गदात्‌ ।। १८७ ॥ 
यदि रोग शोध्रकरी बा मारात्मक न हो, तो अयन्त्रित, तिरद्ध 
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शरोर विनां उये सिरा क अधिक शीत, उष्ण या वात से पीडित 


अनुष्य कीसिराका वेवन करे । कठिन रोयो में निषिद्ध काल- 
धात्र मे भी खोलते ॥ १८७ ॥ 


धृततेलमुचच्छविधिः, 
घृतमृच्छाविधिः- 
पथ्याात्रोबिभीतैजेलधररजनीमातुलुङ्गदरषेश्च 
दरव्येरेतैः समस्तेः पलकपरिमितेमन्दमन्दाऽनतेन । 
आञ्यप्रस्थं विफेनं परिचलगतं मृच्छयेद्रेयरज- 
स्तस्मादामोपदोर्षं हरति च सकलं बीय्येवत्‌ सोख्यदायी ॥१८६॥ 
दर, श्रांवला, यहैदा, मोथा, हल्दी, बिजोरा नीबू का रस 
म्र्येक दव्य एक पल लेवे । फिर एक प्रस्थ घी लेकर मन्दी मन्दी 
च के उपर रख कर गरं करे । जब घी पिघल जाय श्रौर उस 
मेँ फेन श्राकर नष्ट हो जये, तब ` वेथराज ऊपर के सब द्रव्य उसमे 
डाल कए उतार जं रौर चलाते ररह । कु देर बाद छान कर रख 
ले । यद घी मूच्छित हो गय।। मूर्च्छित होने से घी का श्रामदोष दर 
डो जाता हे श्रौर षह पूणं वीं ओर सुखदायी हो जाता है॥ १८८ ॥ 
कटुतेलमृच्छविधिः- 
वयःसखारजनीमुस-बिल्वदाडिमकेशरः। 
करष्णजीरकटटीवेर-नलिकेः सबिभीतकेः ।॥ १८६ ॥ 
एतेः समांश: प्रस्थे च कषमा प्रयोजयेत्‌ । 
कटुतलं पचेत्‌ तेन भामदोषहरं परम्‌ ॥ १६० ॥ 
हरढ, इलदी, मोथा, बेलगिरी, दादिम, नागकेसर, काला जीरा, 
-सगन्धश्राला, नालुका अओौर बहेढा, प्रत्येक एक कषं प्रमाण जे, एक 
भर्थ कडए तेल मे चार प्रस्थ जज्ञ क साथ मिला तेल पाक्‌ करे । 
इससे कटु तेल का भ्रामदोष नष्ट हो जाता हे ॥ १८९-१९० ॥ 
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एरण्डतेलमरछाविधिः- 
विकसागुस्तकं धान्यं त्रिफला बेजयन्तिका । 
हीषेरघनखलनेर-वदटशङ्ा-निशायुगम्‌ ॥ १६१ ॥ 
नलिका भेषजं देयं केतकी च समं समम्‌। 
प्रे देयं शाणमितं मृच्छने दधि काञ्जिकम्‌ ॥ १६२॥ 
| मजीठ, मोथा, धनियां, दरद, बरेडा, श्ंचला, जयन्ती, सुगन्धं 
चाला, नागमोथा, खजूर, वदशुग, हल्दी, दारुहल्दी, नालुका 
केतकी, प्रत्येकं एक शाणं अमाण लेकर पीस कर उससे एकः 
भस्य एरण्ड तल, दही श्रौर काली के साथ पाक करे । इससे 
एरण्ड तेल मूर्चछठ हो जाता हे ॥ १९१-१९२ ॥ 
तिलतेलमृच्छविधिः- 
त्वा सेलं कटाहे हढतरषिमल्ते मन्दमन्दाऽनलेस्तत्‌ 
तेतं निष्फेनभावं गतमिह च यदा शेत्ययुक्तं तदव । 
मञ्ञिष्ठारात्निलोध्रे्लधरमलिकैः सामठेः सान्ञपथ्ये 
सुचीपुष्पांधिनीरेरुपहितमथितेगेन्धयोगं जहाति ॥ १६३ ॥ 
तेलस्येन्दुकलांशिकेकषिकसामागोऽपि मृच्छविधौ 
ये चान्ये न्रिफलापयोद्रजनीहीवेरलोधान्विवा 
सुचीपुष्पवटावरोहनलिकास्तस्याश्च पादांशिकां 
दुगन्धं विनिहन्ति तेलमरुणं सौरभ्यमाकुबेते (1 १६४ ॥ 
तेल को मजवूत, साफ लोहे फी कढई मँ रख मन्दी च 
से गरम करे । ` जब पेन श्राकर मर जाय तब उतार कर कुक ठण्ड 
होने पर दत्दी को कुष्ठं जल मे मिला कर डले, फिर अन्यान्य 
द्रव्य भी.इच तरह कम से उलि । मजीठ, हल्दी, लोध, मोथा, 
बालुका, बेडा, दरढ,. घीगुवार, केतकौ तथा बड़ की जटा, इन 
के चूर्णं को जल के साथ भिला मथ कर धृत मृच्छांकीविधिसे 
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पकावे तो तिल-तेल अपना गन्ध छोड़ देता है । इस तेल मच्छ 
मे तेल का सोलदवां भाग मजीठ लेवे रौर त्रिष्ठल, मोथा, ह्वै 
बाला, लो, केतकी, ब्ड कौ जट, नालुका, भत्येक मजर क 
-चौथाई भाग लेकर तेज की मूर्च्छना करे, तो तेल श्पनी दुर्मन्ध 
छोड कर सुगन्धित हो जाता है रौर रङ्ग लाल हे जाता है ॥ 


तलमृच्छा- 
पन्नं पद्ठरसेयुक्तं दधिलात्तासमन्वितम्‌ | 
मूच्छंनं कारयेत्‌ माज्ञो गन्धवणं जहाति च ॥ १६५॥ 
पश्च परो के रख तथा ददी श्रौर लाख साथ कद भीतेलका 
मूच्छंन करे । एसा करने से तेल का रङ्ग चौर खराब गन्ध दूर्‌ हे 
जाता है ॥ १९५. 1] 


आम्रजम्बुकपित्थानां बीजपूरकबिल्वयोः । 
गन्धकम्मेणि सवत्र पत्राणि पचचपल्लवम्‌ ।॥ १६६॥ 
गन्ध पाकके काम के पहले पश्च पक्लवकेडाल सै तलको 
"एक दफे पकाना पड़ता हे । गन्ध कमं मेँ पश्च पल्लव से श्राम, 
जामुन, कोथ, बिजोरा-नौबू शौर बेल, ये ही पांच पतते ग्रहण करे ॥१९६॥ 
गन्धदव्यम्‌- 
एलाचन्दनङ्खङ्कमाऽगुरमुराकच्चोलमांसीशदी । 
रीवासच्छदमन्थिपणेश शभरत्तौणिष्वजोशीरकम्‌ । 
कस्तूरीनखपूतिशेलजशभामेधीलवबङ्घदि 
गन्धद्रव्यमिदं प्रदेयमखिलं श्रीविष्णुतेलादिषु ॥ १६७॥ 
इलायची, चन्दन, केशर, श्रगु, यमुखमां सी, कषोल, जटा- 
मांसी, कचुर, सफेद चन्दन, तेजफत, रिवन, कर्पूर, समान, 
-खसः, कस्तूरी, जख, पूति खयसी, मजपीकल, प्रिजंशु फूल, मेको 
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श्नौर लोग आदि, ये सवं गन्ध द्व्यह । इनं सव का उपयोग 
श्रीविष्णु तेल रादि के गन्ध-पाक मे होता है ॥ १९७ ॥ 
अपरगन्द्न्यम्‌-- 

देवदारसरलारासत्वचं तेजपत्नधनङुषठकु इमम्‌ । 
अन्थिपगिंशदटिकोमगन्धकं मांसिकासुनवखोटिङुन्दु सु । १६८ 
पूतिकं सधुरिकेलया नखी चन्दनं समपरं प्रियङ्खकम्‌ । 
मेधिकामदसुवासखकचम्पकं देवताडनलिकोासप्रच्या | १६६ ॥ 

देवदार, धूप, अणु, तज, तेजपात, मोथा, कूट, केशर, 
गसिविन, कचूर, वच, जटामांसी, नख, इन्दर, गन्धमार्जार वीर्य, 
सोया, इलायची, नखी, चन्दन, एल प्रियंगु, मेथौ; कस्तूरी, खवास 
चम्पक, देवताइ़, नालुका ओौर शीतलचीनी, ये भी सब गन्ध 
दव्य हे ॥ १९८-१९९ ॥ 
कष्छोलकं कल्कसमानि तैले देयानि सर्वाणि सुगन्धिकानि । 
अन्यान्यरेषाणि हितानि वेचेबांतापहारीणि सुयोजितानि॥२००॥ 

तेल मेँ कक्कोल कल्क जितना डालते तथा अन्यान्य सुगन्ध भी 
इतना दी डले । वात को नाश करने बाले अन्य छुगन्ध तथा 
हितकारी दव्य भी मिला देवे ॥ २०० \ 

भन्यान्तरस्य- 

तेलात्‌ गन्धस्य पादार्धं ददात्‌ तच्छाखविद्धिषक्‌ । 

केचिद्‌ कल्कसर्मं मन्ये सवत्र गन्धकम्मेणि ॥ २०१ ॥ 

शाल्गको जानने वाला वेश्च गन्ध द्रव्य तेल क पदार्थ याने 
अष्टमांश डते । कोद कोई गन्ध कमं मे सर्वत्र कल्क जितनी देने 
की रायदैते दं ॥ २०१॥ । 
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मतान्तरम्‌ 
कु्च्च नालुका पूतिरुशीरं श्धेतचन्दनम्‌ । 
जटामांसी तेजपत्रं नखी सृगमदः फलम्‌ ॥ २०२॥ 
कक्रोलं छुद्कमं चोचं लताकस्तूरिका बचा । 
सृचमेलाऽगुख स॒स्तच्च कपुर मन्थिपणकम्‌ ॥ २०३ ॥ 
श्रीवासः छुन्दुरुदबङुसुमं गन्धमात्क् । 
सिहक्रं भिषिका मेथी मद्रसुस्तं शदी तथा ॥ २०४॥ 
जातीष्लं शेलजद्व देवदार सजीरकम्‌ । 
एतानि गन्धद्रन्याणि तेलपाकेषु युक्तितः ॥ २०५॥ 
इति चतुथः खण्डः । 
नन्त तिक 


कूट, नालुका, पूति खटाशी, खस, सफेद्‌ चन्दन, जटामांसी 

तेज पत्र, नखी, क्त्री, 'कबावचीनी, कङ्कोल, केशर, तज, लता, 
कस्तूरी, वच, छोटी इलायची, अगुर,, मोथा, कपूर, गसिविन, 
उगन्ध चन्दन, कन्दर, लवङ्ग, सरल, शिलारस, सफ, मेथी 
मदमोथा, कनचूर, जायफल, गज -पीपल, देवदारु श्रौर जीरा, ये 
खव गन्व द्रव्य है । हन्द युक्तिपूर्वक तेलो के गन्ध-पाक मे 
योग करे ॥ २०२-२०५ ॥ 

गुसुपादयुगं नत्वा प्रयागदत्तशमंणा । 

समापिता समसेन प्रदीपस्य 'पदीपिकाः ॥ 


इत्यायुदाचार्योत्कल- पण्डित श्रीप्रयागद त जोषिजृत- 
परिभाषाप्रदीप-श्रदीपिकाः समाप्ता । 


कसि 


